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आमुख 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्वाबधान में विद्यालयी स्तर 
पर विभिन्‍न शैक्षिक विषयों के लिए पाठयचर्या एवं तदनुरूप पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तकों 
के निर्माण का कार्य लगभग चार दशकों से हो रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति (986) के लागू होने पर तदुनिहित सिद्धांतों, सुझावों ओर उद्देश्यों के 
अनुसार उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं पाठयपुस्तकों का निर्माण किया गया, जिनमें 
बाल-केंद्रित शिक्षा एवं शिक्षाथियों के सर्वागीण विकास के उद्देश्यों पर विशेष बल 
दिया गया। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ([986) में यह सुझाव भी दिया गया था कि कुछ समय के 
पश्चात्‌ ज्ञान-विज्ञान के विकास, सामाजिक रचना और नवीन दृष्टिकोण तथा मूल्यपरक 
शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यचर्या, पाठयक्रम एबं पाठयपुस्तकों में 
यथावश्यक संशोधन और परिवर्तन अवश्य किए जाएँ। इसी तथ्य को ध्यान में रखते 
हुए विद्वालयी शिक्षा के (लिए राष्ट्रीय पाद्यचर्वा की रूपरेखा 2070 का निर्माण 
हुआ। तत्पश्चात नवीन पाठ्यचर्या में सुझाए गए नवीन उद्देश्यों, जीवन मूल्यों, 
सूचना-संसाधनों एवं शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से अपेक्षित शैक्षिक दििुओं 
को समाहित करते हुए विविध विषयों का नवीन पाठथक्रम तैयार किया गया। 
तदनुसार नवीन पाठयपुस्तकों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इसी श्रृंखला में 
ग्यारहवीं कक्षा के आधार पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तुत पुस्तक हिंदी व्यकृरण और 
व्यवह्र 'का प्रणयन किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक में 'संपर्क भाषा', 'राष्ट्रभाषा' और 'राजभाषा' के ख्प में हिंदी के 
महत्त्व और उसकी भूमिका से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। इसके 
अतिरिक्त अन्य प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 
० इस पुस्तक में दो खंड हैं (क) व्याकरण (ख) व्यावहारिक हिंदी 

व्यावहारिक हिंदी खंड में दो भाग हैं -- () रचना (2) प्रयोजनमूलक हिंदी। 
० व्याकरण खंड में व्याकरणिक सिद्धातों, नियमों एवं परिभाषाओं पर बल न 

देकर विभिन्‍न संदरभों में भाषा के व्यावहारिक एवं प्रायोगिक रूपों से विद्‌याधियों 


५ 


को परिचित कराने का प्रयास किया गया है । इसी कारण भाषा के प्रयोगों 
एवं उदाहरणों के आधार पर नियमों एवं परिभाषाओं को बताने की विधि 
समझाई गई है। 

० व्याकरण के नियमों का निदर्शन इस रूप में किया गया है कि शिक्षाथी हिंदी के 
भाषिक तत्त्वों और संरचमाओं का स्वयं विश्लेषण कर सकें। 

0 विभिन्‍न संदर्भों में शब्दों के उचित प्रयोग तथा वाक्य संरचनाओं में सही पदक्रम 
और पद अन्वितियों से शिक्षाथी परिचित हो सकें और हिंदी भाषा के प्रयोग में 
शुद्धता का ध्यान बनाए रखें, इस दृष्टि से 'पद-व्यवस्था' और 'वाक्य-व्यवस्था' 
के अंतर्गत उपयुक्त सामग्री का समावेश और विवेचन किया गया है। 

८ रचना खंड में मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्‍न रूपों से शिक्षाथियों को परिचित 
कराने का प्रयास किया गया है और इस दृष्टि से उनके उदाहरण भी दिए गए हैं। 
लिखित अभिव्यक्ति के विविध रूपों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
विद्याथियों को सृजनात्मक प्रतिभा का बिकास हो तथा बे स्वतंत्र रूप से 
मौलिक लेखन की ओर प्रवृत्त हों। 

० वर्तमान जीवन को आवश्यकताओं (सामाजिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, 
प्रौदयोगिक, प्रशासनिक अदि क्षेत्रों से संबंधित) को ध्यान में रखते हुए 'प्रयोजनमूलक 
हिंदी' भाग पहली बार रचना खंड के साथ जोड़ा गया है। इससे विद्यार्थी 
उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली और भाषिक प्रयोगों से परिचित हो सकेंगे 
और उनका यथावश्यक व्यवहार कर सकेंगे। 
प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, भाषाशास्त्रियों एवं अध्यापकों 

भी सहयोग मिला है। मैं इन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 
इस पुस्तक के परिष्कार के लिए शिक्षाविदों, अध्यापकों और विद्याधियों द्वारा 

व्यक्त प्रतिक्रियओं और सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे। 


का 


जज 


जगमोहन सिंह राजपूत 
फरवरी, 2002 निदेशक 


नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


प्राक्कथन 


उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं तदनुरूप पाठ्यपुस्तक की रचना राष्ट्रीय महत्त्व 

का कार्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ति के 

लिए ये मूल उपादान हैं। इस महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्वावधान में विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त 
पाठ्यक्रमों एवं पाठयपुस्तकों के प्रणयन का कार्य होता रहा है। पर यह कार्य एक 
सतत विकासशील प्रक्रिया है। बदलती हुई राष्ट्रीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, 
नूतन जीवन-मूल्यों तथा वांछित विकास की दिशाओं के अनुरूप इसमें संशोधन और 
परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। 

इसी परिप्रेक्ष्य में परिषद्‌ ने सन 2000 में विदूयालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय 
पराद्यरचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया। इस पाठ्यचर्या के आधार पर विविध 
विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। उनके अनुसार परिषद्‌ ने सभी विषयों कौ 
नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का काम हाथ में लिया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 
कक्षा ग्याहह और बारह के लिए आधार पाठ्यक्रम की दृष्टि से हिंदी व्याकरण और 
व्यवह्र का प्रणयन किया गया है। 

व्याकरण की पाठयपुस्तकों में सामान्यतः संरचना और उसके नियमों पर तो 
ध्यान दिया जाता है लेकिन भाषा का व्यवहार पक्ष अछता रह जाता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि इसमें हिंदी भाषा के इन दोनों 'पक्षों' को 
संतुलित ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इस पुस्तक का उद्देश्य भी बहुमुखी है तथा 
इसका स्वरूप भी विशिष्ट है। 

इस पुस्तक कौ कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 

० झस पुस्तक में केवल उन्हीं बिंदुओं को महत्त्व और स्थान दिया गया है जो भाषा 
व्यवहार के लिए आवश्यक हैं और जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इस पुस्तक 
में दो खंड हैं - 

(क) व्याकरण (ख) व्यावहारिक हिंदी। 
व्यावहारिक हिंदी खंड में दो भाग हैं- भाग-. रचना तथा भाग-2, प्रयोजममूलक 
हिंदी । 


पा 


० व्याकरण और रचना की पाठयपुस्तकों में सामान्यतः व्याकरणिक सिद्धांतों 
और नियमों के साथ रचना संबंधी विविध प्रकारों का समावेश किया जाता रहा 
है। प्रस्तुत पुस्तक' में रचना तथा प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्‍न पक्षों को 
जोड़कर उसे व्यावहारिक हिंदी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
इसमें सामान्य प्रयोजनों के साथ-साथ विशिष्ट प्रयोजनों की सामग्री समाविष्ट की 
गई है। | 

एु व्याकरण का निर्माण शैक्षिक दृष्टि से किया गया है। इसके अंतर्गत परंपरागत 
व्याकरण के नियमों का प्रयोग मात्र प्रयोजन के लिए किया गया है ताकि यह 
व्याकरण विद्याथियों के लिए बोझ न बनकर एक प्रयोजनपरक, प्रयोगात्मक 
ओर व्यावहारिक भूमिका का निर्वाह कर सके। समकालीन भाषा व्यवहार में 
हिंदी अधिक उपयोगी और प्रयोगपरक सिद्ध हो सके। व्याकरण के सिद्धांतों, 
परिभाषाओं और नियमों का परिचय देते हुए भाषा के व्यावहारिक और 
प्रायोगिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। 

० विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रतिभा तथा मौलिक लेखन की प्रवृत्ति विकसित - 
करने के उद्देश्य से रचना खंड में पर्याप्त सामग्री दी गई है। मौखिक अभिव्यक्ति 
के विभिन्‍न उपयोगी पक्षों और रूपों पर बल देते हुए लिखित अभिव्यक्ति के 
सभी अपेक्षित तथा आवश्यक बिंदुओं को प्रस्तुत किया. गया है; जैसे -- पत्र- 
लेखन और उसके विभिन्‍न रूप, बोधन, सार-लेखन, पल्‍लबन, प्रतिवेदन - 
लेखन, विधा रूपांतरण तथा निबंध-लेखन। निबंधों के विषय भी आधुनिक 
संदर्भित हैं। इस भाग के अंत में विविध शीर्षक से भी एक अध्याय जोड़ा गया 
है। इसके अंतर्गत दैनिक जीवन से संबद्ध विभिन्‍न जानकारियाँ दी गई है; 
जैसे - कोश, टेलीफ़ोन निर्देशिका, रेलवे समय सारणी तथा मानचित्र आदि 
कैसे देखा जाता है और उसकी क्‍या उपयोगिता है। 

० रचना खंड के विभिन्‍न अध्यासों के माध्यम से मूल्यवर्धक और उपयोगी विषय 
बिंदुओं को रखा गया है; जैसे - राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति, राजभाषा 
हिंदी, प्रकृति और जीवन, भाषा और साहित्य, विकलांगता, मिट्टी और जल 
आदि। लगभग सभी विषय और उनकी प्रस्तुति नूतन और नवीन है। 

८ भारतीय संविधान में हिंदी के राजभाषा घोषित होने के बाद हिंदी की भूमिकाओं 
में वृद्धि हुई है। अब हिंदी केवल सृजनात्मक साहित्य तक सीमित नहीं, रह गई 


ण़ 


बरन जीवन के विभिन्‍न संदर्भो और कार्यक्षेत्रों में अर्थात कार्यालयी, बैंकिंग, 
जनसंचार, प्रौदयोगिकी आदि अनेक संदर्भो में प्रयुक्त हो रही है। अतः इन 
आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत कार्यालयी 
हिंदी, बैंकिंग हिंदी, जनसंचार माध्यम (मुद्रण और प्रसारण), विज्ञापन, फ़ौचर 
लेखन, मुद्रण और प्रफ़ शोधन, अनुवाद तथा पारिभाषिक शब्द आदि विभिन्‍न 
संर्दरभनेत और उपयोगी विषयों पर सामग्री दी गई है। प्रयोजनमूलक हिंदी को 
कामकाजी और व्यावहारिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके दवारा 
विदयाथी इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे 
० वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं, ज्वलंत समस्याओं, जीवन-मूल्यों आदि पर 
विशेष ध्यान रखा गया है। पुस्तक के तीनों खंड - व्याकरण, रचना और 
प्रयोजनमूलक-की प्रस्तुति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पुस्तक का 
कलेवर और विद्याधियों का बोझ न बढ़े। विषय का विस्तार अधिक न हो 
अतः मात्र आवश्यक, अपेक्षित सूचना और जानकारी दी गई है। सरलता, 
संक्षप्तता और स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न अध्यायों की प्रस्तुति की 
गई है ताकि विद्याधियों को कहीं भी किसी प्रकार की अरुचि अथवा बोजझिलता 
का अनुभव न हो। 
इस पुस्तक के प्रणयन में हमें अनेक विद्वानों, शिक्षा-शास्त्रियों, भाषा-विशेषज्ञों, 
शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं अनुभवी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हुआ है। हम उनके प्रति 
हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। परिषद्‌ के सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा 
विभाग के अध्यक्ष तथा हिंदी पाठयपुस्तकों के प्रणयन से संबंधित सदस्यों का हमें जो 
अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। 
हिंदी भाषा का स्तर ऊँचा करने तथा विद्याधियों में व्यावहारिक हिंदी के प्रति 
अभिरुचि विकसित करने में यदि इस पुस्तक का योगदान हो सकेगा तो हम अपना 
श्रम सार्थक समझेंगे। 
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तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी ः संदेह हो या 
अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह 





दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 

| ) | कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? 

क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर हे, 

कर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्‍या उससे उन।' 
0) 





8 करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके 
| पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? 
तब तुम देखोगे कि तुप्हारा संदेह मिट रहा है 
१. और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य | 


अनुच्छेद 5 क 

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - || 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और | 
राष्ट्रगागा का आदर करे; । 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च 
आदशों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे; 

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण | 

बनाए रखे; 

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे 

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान क्षातृत्व की भावना का 
निर्माण करे जो. धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों || 
से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के 
विरदूध हों; 

| | (घ) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और || 

उसका परिक्षण करे | 
| | (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव |। 
हैं,रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे; || 

(ज) वैज्ञानिक 5 मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का || 
विकास । 

। | (झे) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; और 


(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर || 
बढ़ने का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और || 
उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छ सके। 
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व्याकरण 


अध्याय 7 
हिंदी भाषा का स्वरूप 


सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य निरंतर समाज के अन्य सदस्यों से विचारों 
और भावों का आदान-प्रदान करता है। विचारों और भावों के आदान-प्रदान के लिए 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः भाषा ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, 
जिसके द्वारा वह अपने सामाजिक प्रयोजनों कौ सिद्धि के लिए संदेश देता और 
प्राप्त करता है। 

उपर्युक्त विवेचन से निम्नलिखित बातें उभरती हैं - 
७ भाषा ध्वनि-प्रतीकों कौ एक व्यवस्था है, 
७ वह मूलतः मानव की मौखिक अभिव्यक्ति है और 
७ वह विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त साधन है। 


0. हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 


प्रत्येक भाषा कौ अपनी-अपनी ध्वनियाँ, शब्द और व्याकरणिक संरचनाएँ होती हैं। 
भाषाओं को इन संरचनाओं में समानताएँ और असमानताएँ दोनों मिलती हैं। अलग- 
अलग भाषाओं की ध्वनि, शब्द-समूह और व्याकरण में परस्पर समानताओं को . 
देखते हुए भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा-परिवार कौ कल्पना की है। सामान्य रूप से बारह 
भाषा-परिवार माने गए हैं। इनमें से भारोपीय (भारत-यूरोपीय) भाषा-परिवार एक 
मुख्य भाषा-परिवार माना गया है। भारोपीय भाषा-परिवार भारत से यूरोप तक फैला 
हुआ है। इस भाषा-परिवार की जो भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं, बे भारतीय आर्य 
भाषाएँ कहलाती हैं। ये मूलतः संस्कृत से विकसित हुई हैं। भारत में दूसरा भाषा- 
परिवार 'द्रविड़ कुल' है, जिसकी मुख्य भाषाएँ हैं - तमिल, तेलुगु, मलयालम और 
कनन्‍नड़। ऑस्ट्रिक (आग्नेय) भाषा-परिवार के अंतर्गत मेघालय कौ गारो, खासी 
आदि भाषाएँ; झारखंड, छत्तीसगढ़ की संथाली, मुंडारी, कोरकू आदि भाषाएँ आती 


4 हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


हैं। इन सभी भाषा-परिवारों में शताब्ियों से परस्पर संपर्क रहा है। इनके बीच न 
केवल संस्कृत भाषा की समान धारा बहती रही है, बल्कि ध्वनि, शब्द तथा वाक्य के 
स्तर पर भी परस्पर आदान-प्रदान होता रहा है। इसके साथ-साथ अरबी-फ़ारसी, 
अंग्रेज़ी आदि भाषाओं ने भी इन भाषाओं के शब्द-भंडार तथा वाक्य-रचना को काफ़ो 
प्रभावित किया है। हिंदी भाषा भी इससे अछूती नहीं रही। . 

हिंद शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द 'सिंधु' से माना गया है। यह नाम सिंधु नदी के 
आस-पास की भूमि को दिया गया था। ईरानी में 'स' का उच्चारण 'ह' होने के कारण 
सिंध का रूप 'हिंद' बन गया। बाद में 'हिंद' समूचे भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा। 
छठी शताब्दी से कुछ पहले ईरान में भारत कौ सभी भाषाओं के लिए 'ज़बान-ए-हिंद' 
(हिंद की भाषा) शब्द का प्रयोग होता था। चौदहवीं शताब्दी में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग 
एक ही भाषा-विशेष के लिए किया जाने लगा। 

आज जो हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, वह वास्तव में खड़ी बोली का 
विकसित रूप है। इसका विकास मुख्यतः उनन्‍्नीसवी शताब्दी के आरंभ में हुआ। हिंदी 
का प्राचीनतम रूप दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में पुरानी हिंदी' के रूप में मिलता है। 
तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविता 
(पहेलियों-मुकरियों) की रचना की; जैसे - 

एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर औंधा धरा। 

चारों ओर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न॑ गिरे। 

अमीर खुसरो ने 'हिंदवी' या हिंदुई' शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया है। 
दिल्‍ली के आस-पास बोली जाने वाली हिंदी के लिए 'देहलवी' का प्रयोग भी मिलता 
है। हिंदी के विकास के आरंभ में नाथों और सिद्धों ने पूरे भारत में इस भाषा का 
प्रचार-प्रसार किया। इसका श्रेय नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को जाता है। 
सिद्॒धों में भी कुछ अहिदी क्षेत्र के थे; जैसे - कण्हपा कर्नाटक के। 

इसके अतिरिक्त मराठी-भाषी नामदेव और तुकाराम, गुजराती - भाषी नरसी 
मेहता और प्राणनाथ ने इस भाषा के विकास में विशेष योगदान किया। भध्यकालीन 
संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को सारे देश में पहुँचाया। संतों की 
रचनाओं में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, फ़ारसी आदि बोलियों और भाषाओं 
का काफ़ी प्रभाव मिलता है। 
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ए) हिंदी की बोलियाँ 


हिंदी-भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्‍ली तक फैला हुआ है। मूलतः खड़ी 
बोली से विकसित होते हुए भी हिंदी विभिन्‍न बोलियों के तत्त्वों से संयोजित भाषा 
है। हिंदी की 8 बोलियाँ प्रधान हैं। इनमें साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी, मैथिली, 
ब्रज, अवधी और खड़ी बोली प्रमुख हैं। इनके प्रतिनिधि कवि चंदबरदाई, विद्‌यापति, 
सूरदास, तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक 
परंपरा बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों के जनपदीय रूपों का भी महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। . 
हिंदी की बोलियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है - 

पश्चिमी हिंदी : इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी (बांगरू), बुंदेली 
और कनन्‍नौजी आती हैं। ब्रजभाषा मुख्यतः मथुरा और आगरा के आस-पास बोली 
जाती है। मध्यकाल में ब्रज प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। सूरदास, नंददास, हरिदास 
आदि भक्त कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना इसी भाषा में की। इसमें गीतिकाव्य को 
समृद्ध परंपरा मिलतीं है। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद के 
आस-पास बोली जाती है। इसको 'कौरवी' भी कहते हैं। इसका ही एक रूप दक्षिण 
में 'दक्खिनी' के रूप में विकसित हुआ। 
- पूर्वी हिंदी : इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। इनमें अवधी प्रमुख 
है जिसका प्रयोग सामान्यतः लखनऊ, फैज़ाबाद अदि क्षेत्रों में होता है। तुलसीदास ने 

सुप्रसिदृध महाकाव्य 'रामचरितमानस' की तथा मलिक मोहम्मद जायसी ने 'पदमावत' 

कौ रचना अबध्ी में की थी। 

बिहारी : इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ आती हैं। मैथिली में 
' “भी पर्याप्त साहित्यं उपलब्ध है। विद्यापति की पदावली मैथिली में लिखी गई है। 

. राजस्थानी : यह राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह का नाम है। 
इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं -- मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी आदि। साहित्यिक 
* राजस्थानी मारवाड़ी पर आधारित है। 

'पहाड़ी :. उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें 
. _गढ़वाली, कुमाउँनी, हिमाचली आदि मुख्य बोलियोँ हैं। 
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हिंदी के एक रूप दब्खिनी का विकास दक्षिण भारत में हुआ। यह प्रमुख रूप से आंध्र 
प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में हैदराबाद, गुलबर्ग, बीदर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। 
मध्यकाल में यह साहित्यिक भाषा रही है। इसमें बड़ी संख्या में साहित्यिक रचनाएँ 
मिलती हैं। 


0 हिंदी का जनपदीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 


हिंदी का जनपदीय स्वरूप 

हिंदी भाषा की अनेक बोलियों के कारण हिंदी बोलने बालों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। 
भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक ओर उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश से लेकर 
दिल्ली-हरियाणा तक जाता है, तो दूसरी ओर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 
तक पहुँचता है। हिंदी भाषी लोग अपने-अपने क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अपनी- 
अपनी बोलियाँ बोलते हैं, औपचारिक स्थितियों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस रूप 
में हिंदी जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है। वह लोक जीवन और हिंदी-भाषी क्षेत्रों 
के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध बनाए रखती है। 


हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप 


राष्ट्रभाषा देशवासियों को एकता के सूत्र में बॉँधती है। यह जन-सामान्य में एकता को 
भावना पैदा करती है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पहले भी हिंदी सही अथों भें देश की 
राष्ट्रभाषा थी। मध्य काल में ही हिंदी ने सार्वदेशिक रूप ग्रहण कर लिया था। 
आधुनिक काल में इसकी सार्वदेशिकता का और अधिक विकास हुआ। स्वतंत्रता 
आंदोलन के समय हिंदी ने ही सार्वदेशिक भाषा को भूमिका निभाई। बंगाल में 
केशबचंद्र सेन और सुभाषचंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में 
स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने हिंदी के इसी राष्ट्रीय स्वरूप को 'राष्ट्रभाषा' के 
लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए उसे अपनाने पर बल दिया। 


हिंदी का अंतराष्ट्रीय स्वरूप 

अब तो हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हो रहा है। भारत के बाहर मॉरीशस, 
. फौजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में सांस्कृतिक महत्त्व की दृष्टि से हिंदी 
भाषा का प्रयोग हो रहा है। इन देशों में भारतीय मूल के निवासी अधिक संख्या में 
रहते हैं। कनाडा, अमरीका, रोमानिया, पोलैंड, चेक, इंग्लैंड, हालैंड, इटली, जर्मनी, 
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फ्रांस, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विश्वविद्यालयों में इसका 
अध्ययन-अध्यापन विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है। कई ऐसे देश भी हैं जहाँ 
भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। उनके जीवन में हिंदी का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। नेपाल, म्यॉमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, 
मलेशिया आदि कुछ ऐसे ही देश हैं। 


(] मानक हिंदी 


आज हिंदी का प्रयोग विभिन्‍न प्रयोजनों और कार्यक्षेत्रों में होने लगा है। इस व्यापकता 
के कारण तथा विस्तृत भू-भाग में प्रचलन के कारण हिंदी के विविध रूप मिलते हैं। 
हिंदी की इस विविधता का अर्थ यह नहीं कि इसकां कोई मानक रूप नहीं है। 
विविधता के होते हुए भी इसके सुव्यवस्थित रूप का विकास हुआ है। क्षेत्र विस्तार 
से भाषा प्रयोग में अराजकता आ जाती है। अतः बोधगम्यता बनी रहे इसके लिए 
प्रयास करना आवश्यक हो जाता है, ताकि भाषा के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में एकरूपता 
स्थापित हो सके। इससे भाषिक संप्रेषण सर्वमान्य और सर्वग्राहंय हो जाता है। 
शब्दोच्चारण में थोड़ी-बहुत भिन्‍नता होना स्वाभाविक है, पर एक शब्द के एक 
विशिष्ट उच्चारण को मानक मान लिया जाता है। इसी प्रकार वर्तनी के विविध रूपों 
में से किसी एक रूप को मानक मान लिया जाता है। इससे भाषा के रूपों में स्थिरता 
आती है। अतः उच्चारण, वर्तनी, शब्द-भंडार आदि व्याकरणिक स्तरों पर मानक 
रूप में एकरूपता होना आवश्यक है, जिससे भाषा सभी के लिए सुबोध हो जाए। 

मानक रूप के ज्ञान से शुदृध और अशुद्ध रूपों को परखने में आसानी हो जाती 
है। मानक रूप के निर्धारण से शब्दोच्चारण, शब्द-रूपों और वाक्य-विन्यास को स्थिरता 
, मिल जाती है। आदर्श स्थिति में एक शब्द का एक ही उच्चारण, एक ही वर्तनी और 
एक ही व्याकरणिक ढाँचा होता है। इस एकरूपता से अपने मंतव्य को दूसरे तक पहुँचाने 
में बाधा उत्पन्न नहीं होती और वह भाषा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। 


(0 हिंदी की शैलियाँ 


लोक व्यवहार के स्तर पर हिंदी का प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक 
और कच्छ (गुजरात) से अंडमान-निकोबार तक होता है। इसका व्यवहार विशेषकर 
तीर्थस्थलों, प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों तथा फ़िल्म, रेडियो, दूरदर्शन 
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आदि संचार माध्यमों के दुवारा होता है। इस प्रकार हिंदी ने सार्वदेशिक रूप ग्रहण कर 
लिया है। वास्तव में भारतीय विचारकों और संत-महात्माओं ने इसकी शक्ति 
को मध्यकाल में ही पहचान लिया था और इसी के माध्यम से उन्होंने अपने विचार 
व्यक्त किए थे। अपनी इसी सार्वदेशिक प्रकृति के कारण यह भाषा नवजागरण काल 
और स्वतंत्रता की लड़ाई में संपूर्ण देश की प्रतिनिधि भाषा बनी। 
आज हिंदी के तीन निश्चित रूप उभरकर आए हैं - 
७ संस्कृतनिष्ठ हिंदी 
७  अरबी-फ़ारसी मिश्रित हिंदी 
७ सामान्य बोलचाल की हिंदी 

संस्कृतनिष्ठ हिंदी' में मुख्यतः संस्कृत शब्दों कौ प्रधानता होती है। इसी कारण 
संविधान के अनुच्छेद 35 में भी भाषा के विकास के लिए नीति विषयक निर्देशों में 
मुख्यतः संस्कृत से शब्दावली ग्रहण करने का उल्लेख है। अखिल भारतीय दृष्टि से 
भी इस शैली को सरल तथा उपयोगी समझा जाता है; जैसे - वास्तव में जीवन की 
प्रक्रियाएँ, क्रमिक, रासायनिक अभिक्रियाओं का ही परिणाम है। जल प्रदूषण पर्यावरण 
और स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।' 

हिंदी कौ अरबी-फ़ारसी शब्दों से मिश्रित शैली 'उर्दू' कहलाई किंतु उसको मूल 
भाषिक संरचना हिंदी की ही है, अर्थात्‌ व्याकरण एक है, शब्द-भंडार और लिपि 
भिन्‍न है। 

सामान्य बोलचाल को हिंदी में संस्कृत और फ़ारसी भाषाओं के तत्सम शब्दों के 
स्थान पर सामान्यतः तद्भव तथा लोक प्रचलित देशज/आगत शब्दों का प्रयोग 
अधिक होता है। इसे 'हिंदुस्तानी' की संज्ञा दी गई है। हमारी भाषा के अधिकतर 
मुहावरे इन रूपों के इर्द-गिर्द घूमते हैं; जैसे - आँख आ गई, आँख मिल गई, दायाँ 
हाथ, जिंगरी दोस्त आदि। मुंशी प्रेमचंद ने इसी शैली में अपनी कहानियाँ और 
उपन्यास लिखे हैं। इस शैली की विशेषता इसकी सरलता मानी जाती है। 

इनके अतिरिक्‍त अंग्रेज़ी के प्रभाव से अंग्रेज़ी-मिश्रित हिंदुस्तानी शैली का भी 
विकास हो रहा है। हिंदी के व्यापक व्यवहार-क्षेत्र के कारण विभिन्‍न महानगरों में उन 
नगरों के नाम पर हिंदी के कई स्थानीय रूप (बोलियाँ) प्रचलित हैं; जैसे -- बंबइया 
हिंदी (मुंबई), कलकतिया हिंदी (कोलकाता), हैदराबादी हिंदी आदि। 
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0 हिंदी : संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा 


संपर्क भाषा हिंदी 


मध्यकाल से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्‍न भाषा-भाषियों के बीच संपर्क 
की भाषा का कार्य करती -आई है। भक्ति आंदोलन के समय कबीर, दादू, नानक, 
नामदेव, तुकाराम, नरसी मेहता, मीरा प्राणनाथ आदि संत कवियों ने हिंदी को देश के 
कोने-कोने तक पहुँचा दिया था। 

आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। 
सामान्यतः विश्व साहित्य की तथा विशेषतः अन्य भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट 
रचनाओं को अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचाने के लिए हिंदी एक सशक्त माध्यम 
के रूप में उभरी है। 

आज ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट का युग है। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के लिए तथा 
उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए जन संपर्क को भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। 
साथ हो रेडियो, दूरदर्शन तथा हिंदी चलचित्रों को बढ़ती हुई लोकप्रियता और पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार से हिंदी केवल हिंदी-भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त भाषा न रहकर 
अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बन गई है। मुद्रण के क्षेत्र में हुई प्रगति, 
लोकतंत्र की ओर सामूहिक रुझान, शिक्षा के विकास आदि ने संपर्क भाषा के रूप में 
हिंदी की आवश्यकता को और प्रतिष्ठापित कर दिया है। फलस्वरूप, भारत की 
संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। 


राष्ट्रभाषा हिंदी 


स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की माध्यम 
हिंदी भाषा ही रही है। इसकी सार्वदेशिकता और व्यापक प्रचार के कारण इसे 
राष्ट्रभाषा माना जाने लगा था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान की आठवीं 
अनुसूची में हिंदी के साथ-साथ 7 अन्य भारतीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई। 
संपूर्ण देश में समझी जाने के कारण तथा स्वतंत्रता-संग्राम में अपने विशिष्ट योगदान 
के कारण हिंदी की अपनी एक अलग स्थिति है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध 
राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है और राष्ट्रीय चेतना का- भाव सांस्कृतिक चेतना से है। 
इस दृष्टि से तथा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामासिक पहचान को 
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अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा के रूप में हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं की 
तुलना में अपना एक विशेष स्थान बन जाता है। 


राजभाषा हिंदी 


किसी भी देश के राजकाज (शासन) के लिए स्वीकृत भाषा 'राजभाषा' होती है। 4 
सितंबर, 949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संध की राजभाषा के 
रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 'संघ की राजभाषा 
हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।' संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले 
अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारत के अनेक राज्यों-- 
उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। अंडमान- 
निकोबार में हिंदी को राज भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही देश के अन्य 
भागों में हिंदी दुवितीय तथा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। 

यह उल्लेखनीय है कि सन 963 के राजभाषा अधिनियम और बाद में 967 
के संशोधित अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 965 से अंग्रेज़ी को भी 
सह-राजभाषा के रूप में तब तक जारी रखने का प्रावधान किया गया है, जब तक 
अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए उन सभी राज्यों के विधानमंडल 
संकल्प पारित नहीं करते, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं 
अपनाया है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35] के अनुसार 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि 
वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत कौ 
सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी 
प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 'हिंदुस्तानी' में और आठवीं अनुसूची में बिनिद्िष्ट 
भारत को अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए 
और जहाँ वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और 
गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।' 


हिंदी भाषा का स्वरूप ]] 
प्रश्न-अभ्यास 


भाषा को तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कौजिए। 

हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 

हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 

हिंदी किन-किन राज्यों की मातृभाषा है? 

राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के संदर्भ में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कौजिए। 
मानक भाषा से क्‍या अभिप्राय है? भाषा का मानकौकरण क्यों आवश्यक है? 
हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 


च्य ४ (2 -+ (>> >> #-+ 


अध्याय 2 
वर्ण व्यवस्था 


भाषा की सबसे छोटो ध्वनि-इकाई वर्ण है। हिंदी में 'वर्ण' शब्द ध्वनि और लिपि 
प्रतीक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। 
हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो 
प्रकार के वर्ण हैं - 
७ स्वर : जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, 
वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। 
७ व्यंजन : जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु निकलने में किसी न किसी प्रकार 
का अवरोध होता है, वे व्यंजन र्वानियाँ कहलाती हैं। ह 
स्वर : हिंदी को वर्णमाला में कुल !। स्वर हैं। इनके अतिरिक्त एक आगत स्वर 
ऑ'! अंग्रेज़ी वर्ण व्यवस्था से लिया गया है। सभी स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। व्यंजन के 
साथ स्वर का जो रूप मिलता है उसे उस स्वर की मात्रा कहते हैं। 
मीचे हिंदी के स्वर और उनको मात्राएँ दी गई हैं - 


अ आ इ ईउऊ अऋएऐओबछओ,ओओं 
ग्रात्राएँ: । ६ ७ गत ओं 


'अ' स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, वह हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित 
है। 'अ' रहित व्यंजन हलंत के रूप में लिखे जाते हैं; जैसे - घू, टू, ठ्‌ ड, ढू, दू, हू। 

देवनागरी में अं, अः को स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अनुस्वार 
( ) और विरसर्ग () व्यंजन है। स्वर के बाद ही इनका उच्चारण संभव होता है; 
जैसे - संस्कार, स्वयं, इंगित, अत: प्रातः, प्राय:। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित 
संस्कृत शब्दों में ही होता है। 


चर्ण व्यवस्था 


ए) स्वरों का वर्गीकरण 


उच्चारण में समय की मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं - 

हस्व स्वर : अ, इ, उ, ऋ 

दीर्घ स्वर : आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ 

व्यंजन 

जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रूककर घर्षण के साथ निकलती है उन्हें व्यंजन कहते 
हैं। 


स्पर्श क ख गघ ड़ 
च छ ज झ 
ट ठ5 ड ढ णए ड़ ढ़ 
त थ द ध न 
प फ ब भ म 
अंतस्थ य र२ ल व 
ऊष्म शपष सह 
संयुक्त व्यंजन क्ष त्र बज्ञ श्र 
आगत व्यंजन ज़ फ़ 


(0) व्यंजनों का वर्गीकरण 


व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर होता है - 
७ उच्चारण स्थान के आधार पर 

७ प्रयत्न के आधार पर 

७ उच्चारण स्थान के आधार पर 


कंठ - के ख ग घ ड़ ह 

तालु >> च छ ज झ यश 

मूर्धा -> ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ २ पष 
दंत “| ते थ द ध न ल स 

ओष्ठ. - प फ ब भ म 

दंत-ओष्ठ - व फ़ 
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इन ध्वनियों को क्रमशः कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठय, दंत्यओष्ठय 

ध्वनियाँ कहते हैं। 
प्रयत्न के आधार पर : प्रयत्न तीन प्रकार के हैं - 

(क) श्वास की मात्रा पर आधारित 

(ख) स्वरतंत्री में कंपग पर आधारित 

(ग) श्वास के अवरोध को प्रक्रिया पर आधारित 
(क) श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं - 
(।) अल्पप्राण : इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा 
कम होती है; जैसे - क, ग, ड, च, ज, ट, ड, ड़, ण, त, द, न, प, ब म, य, र ल, 
च, श, ष, स और ज़। 
(2) महाप्राण : इन ध्वनियों के उच्चारण में निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत 
अधिक होती है; जैसे - ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ तथा ह। 
(ख) स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर भी हिंदी व्यंजनों को दो भागों में बॉँट 
सकते हैं- 
अधघोष व्यंजन : इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता; जैसे 
-क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प फ, फ़ (वर्गों के प्रथम तथा दुवितीय व्यंजन) तथा 
श, ष, स। ये सभी अधोष ध्वनियोँ हैं। 
सघोष व्यंजन : इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है; जैसे - ग, 
घ, डा, ज, झ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म (वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम 
व्यंजन) तथा ड़, ढ़, ज़, य, र, ल, व, ह व्यंजन -- सभी स्वर सघोष होते हैं। 
(ग) श्वास के अवरोध की प्रक्रिया पर आधारित : इस आधार पर व्यंजनों को 
निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है -- 


स्पर्श : कवर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 
संघर्षी : स, श, ष, ह, फ़, ज़। 

नासिक्य : डा, ज, ण, न, म। 

अदर्ध स्वर (अंतस्थ) : य, व 

पार्श्विक ःल 

लुंठित ह ःर' 


उत्क्षिप्त : ड़, ढ़ 


]5 
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संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर -- संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के 
मिलने से बनते हैं। संयुक्‍ताक्षर को व्यंजन-गुच्छ भी कहते हैं। संयुक्‍ताक्षर (व्यंजन- 
गृच्छ) बनाने के मुख्यतः चार प्रकार हैं - । 


कुछ व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं। ये हैं - 
क+घषनल्‍्ूतक्ष, तृ+र ऋल्त्र ज़्त॑जत्ज,शू+रन्श्र 

जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता 
है तब यह खड़ी पाई हटा दी जाती है; जैसे - ग्वाला, प्याला, अच्छा, स्नान, 
त्याग। 

कफ, फ को दूसरे व्यंजन से जोड़ने पर क, फ की घुंडी हटा दी जाती है; जैसे - 
क्यारी, दफ्तर। 

खड़ी पाई रहित वर्णों में हलंत लगाकर दूसरा वर्ण जोड़ दिया जाता है; जैसे - 
नाट्य, गड़ढा, धनाढ्य, बुदध, चिहन। ह 
“' की स्थिति अलग प्रकार की है। यदि 'र' (स्वर रहित 'र”) पहले हो और 
बाद में कोई अन्य व्यंजन हो तो 'र' उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। इसे 
'रेफ' कहते हैं; जैसे - कर्म (क + र्‌ + म), शीर्षक (शी + र्‌+ ष + क)। 
यदि व्यंजन के बाद स्वर-मात्रा आ जाए तो यह 'रेफ' मात्रा के ऊपर आता है; 
जैसे - शर्मा, पाटी, कार्यों। 

किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद 'र' पूरा हो तो उसका संयोग तीन प्रकार से 


दिखाया जाता है -- 


( 


जिन व्यंजनों में खड़ी पाई हो तो पूरे वर्ण के बीच चिहन (/) की तरह दिखाया 
जाता है; जैसे - क्रम (क्‌ + र + म), सम्राट, वच्र। 

'द' और 'ह' 'जैसे' व्यंजनों के साथ 'र' का रूप 'द्र' की तरह होगा; जैसे - 
द्रव्य, हास। 

'ट्‌, 'ड' आदि के साथ पूरा '२' (») के रूप में लिखा जाता है; जैसे - राष्ट्र, 
ट्रक, ड्रामा। 


(0) वर्ण और अक्षर 


जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सौंस या झटके से होता है, बह अक्षर 
कहलाता है। एक अक्षर में सामान्यतः एक स्वर अवश्य होता है, अतः अक्षर का 
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आधार स्वर होते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों कौ आक्षरिक संरचना इस प्रकार है -- 
एकाक्षरी शब्द : आ, जो, है, आप, रोग, श्वास 

दूवि-अक्षरी शंब्द : कमल (क + मल), बोलना (बोल + ना) 

: त्तीन अक्षर वाले शब्द : बुलाना (बु + ला + ना), सफलता (स + फल + ता) 
0 बलाघात द 

जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द में किसी एक अक्षर पर बल 
पड़ता है, उसे 'बलाघात' कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य में भी किसी शब्द पर बल 
पड़ता है। हिंदी में बलाघात प्रायः अर्थभेदक नहीं होता, कभी-कभी वाक्य स्तर पर _ 
अर्थभेदक हो जाता है; जैसे - 

७ मुझे एक खिड़कीवाला मकान चाहिए। (एक मकान जिसमें खिड़की हो) 

७ मुझे एक खिड़कीवाला मकान चाहिए। (मकान जिसमें एक ही खिड़की हो) 


७ अनुतान 


बोलते समय 'सुर' का जो उतार-चढ़ाव होता है उसे ही 'अनुतान' कहते हैं। एक ही 
वाक्य को विभिन्‍न अनुतान के साथ बोलने पर अर्थ में अंतर आ जाता है; जैसे - 
७ सामान्य कथन : राम गया। (विराम चिहन का प्रयोग) 
७ प्रश्नवाचक कथन : राम गया? (प्रश्नवाचक चिहन का प्रयोग) 
७ विस्मयपरक कथन : राम गया ! (विस्मयपरक चिहन का प्रयोग) 
0] संधि 
जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद कौ अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द 
की पहली ध्वनि के मेल से वर्णों की ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते 
हैं; जैसे -- 

विद्या + आलय -+ विद्यालय 

देव+ इंद्र. ल देवेंद्र 

सत्‌ + जन - सज्जन 

संधि के नियम प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों पर ही लागू होते हैं। 
संधि के भेद : संधि के भेदों को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है -- 
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संधि 
स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि 
(स्वर + स्वर) (व्यंजन + स्वर/व्यंजन). (विसर्ग + स्वर/व्यंजन) 


स्वर संधि 

एक स्वर के बाद दूसरे स्वर के आने के कारण जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि 
के अंतर्गत आता है। इस संधि के चार मुख्य उपभेद हैं -- दीर्घ, गुण, वृद्धि और 
यण। | ह 

दीर्घ संधि 

हस्व (अ, इ, 3 ) या दीर्घ (आ, ई, ऊ) के बाद क्रमशः हस्व (अ, इ, उ ) या दी 
(आ, ई, ऊ ) आ जाएँ तो दोनों मिलकर दीर्घ (आ/ई/ऊ ) हो जाते हैं; जैसे - 


भोजन + आलय ++ भोजनालय (अ+ आ  आ) 

महा + आत्मा महात्मा (आ+ आ € आ) 

गिरि + ईश -- गिरीश (इ+ईचऋ-ई) 

सु + उक्ति >- सूक्ति (उर्ऊउ >ऊ) 
गुण संधि 


अ/आ के बाद यदि इ/ई, उ/ऊ, ऋ आएँ तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, आर्‌ 
हो जाते हैं; जैसे - 


महा + ईश -- महेश (आ+ई चूए) 

महा + उत्सव. महोत्सव (आ + उ 55 ओ) 

राज + ऋषि... र राजर्षि (अ+ ऋ -- अर) 

महा + ऋषि ₹ महर्षि  (आ + ऋ अर) 
वृद्धि संधि 


अ अथवा आ के बाद ए, ऐ/ओ, औ स्वर आ जाएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ/औ 
हो जाते हैं; जैसे -- 
सदा + एव -- सदैव (आ+ए 5 ऐ) 
मत + ऐक्य._- मतैक्य (अ+ऐ न ऐ) 
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जल + ओध -- जलौध 
महा + औषध. 55 महौषध 
यण संधि 


यदि इ/ई, उ/ऊ के बाद कोई भिन्‍न स्वर आए तो 'इ' के स्थान पर 'य' तथा 'उ' के 
स्थान पर 'ब्‌' हो जाता है तथा पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाने से 
दूसरे शब्द का प्रारंभिक स्वर उसके साथ जुड़ जाता है; जैसे - 


इति + आदि >- इत्यादि 

अति + अधिक 5 अत्यधिक 

सु + आगत - स्वागत 
व्यंजन संधि 


किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण जो परिवर्तन होता 

है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि के कुछ प्रमुख नियम नौचे दिए जा रहे हैं - 

७ शब्द के अंत में अधोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सघोष व्यंजन या 
स्वर हो तो अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है; 
जैसे - 


दिक्‌ + गज दिग्गज (कु+गचल्‍-गू+ग) 
सत्‌ + गति -₹ सद्गति (त्‌ू+गल्‍ूब्‌+ग) 
घट्‌ू + आनन ः षड़ानन (ट्‌्क॑ आन्‍नतनड्क आ) 
सत्‌ + आचार > सदाचार (त्‌ +क॑ आन दू्‌ +क॑ आ) 


७ पहले शब्द के अंत में क्‌ या तू हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई नासिक्य 
(पंचम) वर्ण हो तो क॒/त्‌ क्रमशः डः और नू्‌ में परिवर्तित हो जाते हैं; जैसे - 
वाक्‌ + मय - बाड़ + मय 5 वाडमय 
जगत्‌ + नाथ 5 जगन्‌ + नाथ - जगन्नाथ 

७ पहले शब्द के अंत में तू के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में च/ज्‌ आने पर तू का 
चू/ज्‌ में परिवर्तन होता है; जैसे - 
उत्‌ + चारण > उच्‌ + चारण > उच्चारण 
सत्‌ + चरित 5 सच्‌ + चरित्र 5 सच्चरित्र 
सतू + जन 5 सजू + जन >> सज्जन 
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तू के बाद 'श्‌' आने पर त्‌ का च्‌ में तथा 'श्‌ का 'छ' में परिवर्तन हो जाता है; 
जैसे - हे 
उत्‌ + श्वास -5 उच्‌ + छवास - उच्छवास 


विसर्ग संधि 


विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण जो परिवर्तन होता है उसे 
बिसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं - 


विसर्ग का 'ओ' हो जाना ; विसरगग के पूर्व 'अ' तथा विसग के बाद घोष 
व्यंजन होने पर विसर्ग 'ओ' हो जाता है; जैसे - 

मन: + बल -- मनोबल 

तप : + भूमि >5 तपोभूमि 

मन : + अनुकूल - मनोनुकूल 

विसर्ग का र्‌ होना : विसर्ग से पहले 'अ' को छोड़कर यदि कोई और स्वर 


हो और बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का र्‌ हो जाता है; जैसे - 
नि: + अर्थक - निरर्थक 


दुः + उपयोग # दुरूपयोग 
नि: + धन #+ निर्धन 
दुः + जन न दुर्जन 


विसर्ग का श्‌ होना : विसर्ग के बाद यदि 'च' या 'छ' हो, तो विसर्ग का 'श' 
हो जाता है; जैसे - 

नि: + चल > निश्चल 

निः + छल ज- निच्छल 


विसर्ग का ष्‌ होना : विसर्ग के पूर्व यदि ई' या उ' हो और बाद में क, ट, 
ठ, पया फ हो तो विसर्ग का 'ष्‌' हो जाता है; जैसे - 

नि: + कलंक > निष्कलंक 

नि: + फल >- निष्फल 

दु ; + प्रवृत्ति ₹ दुष्प्रवृत्ति 
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हिंदी के अपने संधि नियम 


संस्कृत परंपरा से प्राप्त संधि नियमों के अलावा हिंदी के अपने भी कुछ संधि नियम 
हैं। हिंदी के कुछ शब्दों में समास होने पर पूर्वपद के दीर्घ स्वर का हस्वीकरण होता 


है; जैसे - _ 
आम + चूर न्‍+ अमचूर 
कान + कटा -+ कनकटा 
लड़का + पन - लड़कपन 
मीठा + बोला न्‍- मिठबोला 
काठ + पुतली + कठपुतली 
घोड़ा + दौड़ - घुड़दौड़ 
हाथ + कड़ी - हथकड़ी 
प्रश्न-अभ्यास 


४ पा -+- + (>> जम! 


च्चे 


. वर्ण को हिंदी ध्वनियों के उच्चरित एवं लिखित दोनों रूपों का प्रतीक क्यों माना जाता 


है? सोवाहरण स्पष्ट कीजिए। 

उच्चारण की दृष्टि से स्व॒रों और व्यंजनों में भेद बताइए। 

व्यंजनों का वगीकरण किन-किन आधारों पर किया जाता है? 

उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गकरण कीजिए। 

अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ऊष्म, अंतस्थ वर्णों के चार-चार उदाहरण दीजिए। 
संयुक्ताक्षर से क्‍या तात्पर्य है? स्वर सहित ( र ) और स्वररहित ( र ) के अन्य व्यंजनों 
के साथ संयोग के चार-चार उदाहरण दीजिए। 

बलाघात और अनुतान को सोदाहरण स्पष्ट कौजिए। 

अक्षर से क्या अभिप्राय है? हिंदी वर्णों को अक्षर भी क्‍यों कहा जाता है? 


, संधि-विच्छेद कीजिए -- 


उत्तरांचल, लंबोदर, राजर्षि, स्वागत, संयुक्ताक्षर, सोदाहरण, सज्जन, संवाद, निदोष, 
कठपुतली। 


. संधि कीजिए -- 


महा + ईश्वर, उतू + मादक, सत्‌ + उपयोग, बल +॑ आघात, निः + कर्म, सम्‌ + 
जय, महा + ऋषि, दुः + आचार, सदा + एव, सूर्य + उदय 
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शब्द और पद व्यवस्था 


भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना और शब्द संपदा पर आधारित होती है। नए 
विचार, नए भाव, नई संकल्पनाएँ, नए अनुभव और मूल्य संप्रेषित करने के लिए 
नए-नए शरद गढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। यह नव निर्मित शब्दावली भाषा को 
उत्तरोत्तर समृद्ध बनाती है। शब्द व्यक्तित्व-व्यंजक भी होते हैं। व्यक्ति कौ सोच, 
उसकी जीवन दृष्टि, उसकी अनुभूति के स्तर - सभी का पता उसकी अभिव्यक्ति में 
प्रयुक्त शब्दावली से लग जाता है। 

() शब्द भंडार 

किसी भी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसके समूचे समूह को उस भाषा का शबद्‌ 
भंडार अथवा शब्द संपदा कहते हैं। वास्तव में शब्द ध्वनियों का एक निश्चित सार्थक ' 
' क्रम है। इस दृष्टि से शब्द कौ निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं - 

# निश्चित क्रमबदधता : शब्दों की रचना ध्वनियों के निश्चित क्रम से होती है। 
क्रम परिवर्तन करने से शद का अर्थ ही बदल जाता है; जैसे - कलम तथा 
कमल | 

अर्थवान इकाई : भाषा में शब्द का निश्चित अर्थ होता है। ये अर्थवान शद 
ध्वनियों के निश्चित क्रम में आने से ही बनते हैं; जैसे - 'कलम' शब्द में क, 
ल, म ध्वनियाँ निश्चित क्रम में हैं। इन्हें म, क, ल अथवा लाकम के क्रम में 
रखने से अर्थवान शब्द नहीं बनेगा। 

स्वतंत्र प्रयोग : भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जेसे - 
लड़का, घोड़ा, किताब, मिठाई, पढ़ाई। इन शब्दों को स्वतंत्र सत्ता है। इसके 
विपरीत कुछ इकाइयों (शब्दांश) अर्थवान होती हैं लेकिन वे हमेशा स्वतंत्र रूप 
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से प्रयुकत न होकर किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ देती हैं; जैसे -- 
ईमानदार में 'दार' और प्रिठाईवाला में 'वाला'। 


शब्दों का वगीकरण 


शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है - स्रोत के आधार 


पर तथा रचना के आधार पर। 


स्रोत के आधार पर 
स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित प्रकार हैं -- तत्सम, तद्भव, 


देशज और आगत्त। 


तत्सम शब्द : तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए 
हैं। वैसे अन्य भाषाओं से यथावत लिए गए शब्दों को भी तत्सम कह सकते हैं 
किंतु सामान्यतः संस्कृत से लिए गए शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है; जैसे - 
वृक्ष, दुग्ध, आकाश, नदी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र। 

तद्भव : संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रृश, पुरानी हिंदी भाषा रूपों से 
विकसित होते हुए आज अपना मूल रूप खो चुके हैं, तद्भव कहलाते हैं; जैसे 
- आग (अग्नि), घी (घृत), सूरज (सूर्य), दही (दधि), हाथ (हस्त), काम 
(कर्म)। | 

देशज़ शब्द : जन-साधारण की भाषा में विकसित तथा प्रचलित ऐसे शब्दों को 
देशज शब्द कहते हैं जिनका स्रोत ज्ञात न हो, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्ति न तो 
संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश स्रोत से हुई हो और न ही किसी विदेशी स्रोत से; जैसे 
- खिड़की, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खाँसी, थैला। कुछ देशज शब्द अनुकरणात्मक 
भी होते हैं; जैसे - म्याऊँ-म्याऊँ, चिपचिपा, चूँ-चूँ, पिलपिला, फटफटिया। 
आगत्त (विदेशी) शब्द : आगत शब्द वे हैं जो किसी दूसरी भाषा से आए हैं। 
हिंदी में अंग्रेज़ी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, चीनी, जापानी आदि कई विदेशी भाषाओं 
से शब्द आ गए हैं। उदाहरण के लिए -- 


, अरबी-फ़ारसी से आगत शब्द : अनार, आसान, चपरासी, दरवाज़ा, मरीज़, 


परेशान, हलवा, लिफ़ाफ़ा, अमीर, इम्तहान, फ़ौज, मुकदमा, रिश्वत, वकील। 


. तुर्की से आगत शब्द : कुरता, कुली, खच्चर, गलीचा, चाकू, तोप, बहादुर, 


लाश, दारोगा, कैंची। 
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ग॒, पुर्तगाली से आगत शब्द : कमरा, चाबी, संतरा, तौलिया, साबुन, आलपिन, 
गमला, फ़ीता। 

घ. अंग्रेज़ी से आगत शब्द : इंजन, सिगरेट, फ़िल्म, डॉक्टर, बल्ब, स्कूल, प्लेट, 
टेलीफोन, थर्मामीटर, रेल, टिकट। 

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त अनेक शब्दों का निर्माण भाषा विकास के साथ- 

साथ होता रहता है। ऐसे शब्दों को संकर और नवनिर्मित शब्दों कौ कोटि में रख 

सकते हैं। 
७ संकर शब्द : दो भिन्‍न स्रोत की भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने नए शब्द 

'संकर' शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए - 

(।) एक भाषा के उपसर्ग/प्रत्यय तथा दूसरी भाषा के शब्द को मिलाकर बने 
शब्द; जैसे - फ़ारसी के 'बे' (बिना या बगैर) तथा 'दार' ('युक्त' अथवा 'रखने 
वाला” से बने निम्नलिखित शब्द : 

बे + अदब (अरबी) - बेअदब 

बे + काबू (तुकी) - बेकाबू 

बे + घर (हिंदी) - बेघर ० 

(2) समास पद्धति के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं के दो शब्दों को 
जोड़कर भी हिंदी में संकर शब्द बनते हैं; जैसे- 


खेल + तमाशा खेल-तमाशा -- (हिंदी + अरबी) 
माल + गाड़ी मालगाड़ी -- (अरबी + हिंदी) 
रेल + गाड़ी रेलगाड़ी -- (अंग्रेज़ी + हिंदी) 
टिकट + घर टिकट घर -- (अंग्रेज़ी + हिंदी) 
कपड़ा + मिल कपड़ा मिल - (हिंदी + अंग्रेज़ी) 
लाठी + चार्ज. लाठी चार्ज -- (हिंदी + अंग्रेज़ी) 
बजट + सत्र बजट सत्र -- (अंग्रेजी + हिंदी) 
बीमा + पॉलिसी बीमा पॉलिसी -- (हिंदी + अंग्रेज़ी) 
रोज़गार + समाचार रोज़गार समाचार +- (फ़ारसी + संस्कृत) 
७ नवनिर्मित शब्द 


हिंदी के व्यापक प्रयोग के कारण अनेक क्षेत्रों से संबंधित विचारों और 
संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी में नए शब्दों का निर्माण हो रहा 
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है। इन शब्दों में अधिकतर शब्द विज्ञान, प्रशासन, बैंक, चिकित्साशास्त्र 
आदि क्षेत्रों के लिए निर्मित हुए हैं। इन कार्यक्षेत्रों के शब्द पारिभाषिक शब्द 
कहलाते हैं। 
० हिंदी में नवनिमित शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया 
७ संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय और समास पद्धति के आधार पर बनाए गए शब्द; 
जैसे -- अतिक्रमण, उपाध्यक्ष, उपभोक्ता, प्राचार्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीयकरण, घोषणा- 
पत्र, वायु-प्रदूषण। 
७ तद्भव स्रोत के आधार पर नवनिर्मित शब्द; जैसे - गाड़ी-भाड़ा, महँगाई- 
भत्ता, बचत-खाता, घुसपैठिया, हथकरघा। 
रचना के आधार पर 
रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बॉँटा जाता है - रूढ़ शब्द तथा 
व्युत्पन्न शब्द। 
क, रूढ़ शब्द : वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हों और किसी अन्य शब्द के योग 
से न बने हों। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं; जैसे - सेना, पुस्तक, घर, मिट्टी, 
दिन। 
ख. व्युत्पन्न शब्द : जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों; 
जैसे - मानवता, पाठशाला, पुस्तकालय। 
व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं - यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। 
योगिक शब्द : मूल शब्द के साथ शब्द, शब्दांश (उपसर्ग, प्रत्यय) आदि के जुड़ने से 
बने शब्द। 


शब्द + शब्द  +> सेना + पति (सेनापति) 
शब्दांश + शब्द >> अनुत शासन (अनुशासन) 
शब्द + शब्दांश >> चतुर + आई. (चतुराई) 


योगरूढ़ शब्द : वे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ 
कहलाते हैं; जैसे -- पंकज। इस शब्द का मूल अर्थ है 'कीचड़ में जन्म लेने बाला'। 
शंख, कमल और अनेक जीव-जंतु भी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं लेकिन हिंदी में 
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पंकज शब्द 'कमल' के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार के कुछ अन्य योगरूढ़ 
शब्द हैं - नीलांबर, त्रिनेत्र, नीलकंठ, लंबोदर | 


(0) शब्द रचना 
हिंदी में शब्द रचना मुख्यतः तीन प्रकार से की जाती है -- उपसर्ग के आधार पर, 
प्रत्यय के आधार पर तथा समास के आधार पर। 

उपसर्ग के आधार पर 


उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं 
होता है। ये शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी में 
अधिकतर उपसर्ग संस्कृत के हैं। कुछ उपसर्ग हिंदी तथा कुछ फ़ारसी से आए हैं। 


संस्कृत के उपसर्ग 

उपसर्ग अर्थ उदाहरण 

अ- अभाव, रहित, निषेध अधर्म, अनाथ 

अन्‌- प्रतिकूल, अभाव अनधिकार, अनुपयोगी 

अनु- पीछे अनुरूप, अनुकूल, अनुकरण 
अप- बुरा, अनुचित, विपरीत अपव्यय, अपयश, अपमान 
अव- अभाव, विपरीत अवगुण, अवनति 

आ- तक आजीवन, आजन्म 

कु - बुरा, अशुभ कुकर्म, कुचाल, कुमार्ग 
दुर/दुः बुरा, कठिन, अभाव दुर्लभ, दुर्बल 

वि- बिंना, विशेष, विलोम वियोग, विज्ञान, विदेश 

सः सहित्त, अच्छा सफल, सजीव, सरस, सपूत 
सुः अच्छा सुयश, सुपुत्र, सुसंपन्‍न 

हिंदी उपसर्ग 

उपसर्ग अर्थ : उदाहरण । 
अन- अभाव, निषेध, विपरीत अनगिनत, अनपढ़, अनसुना 
औ- हीन, नीचे ओऔगुन, औघट 
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क- बुरा 

नि- रहित 
विदेशी (आगत) उपसर्ग 
उपसर्ग अर्थ 


ब- (फ़ारसी). के साथ, से 
बा- (फ़ारसी) के साथ, से 
बे- (फ़ारसी) बिना 


हम- (फ़ारसी) साथ, बराबर, आपस में 


बद-(फ़ाससी). बुरा 
ला- (फ़ारसी) नहीं, अभाव 
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कपूत 
निहत्था, निकम्मा, निपूती 


उदाहरण 

बखूबी, बदौलत 
बाकायदा, बाअदब 
बेईमान, बेतुका, बेचारा 
हमसफ़र, हमउप्र, हमराज़ 
बदनाम, बदचलन 
लाजवाब, लावारिस 


प्रत्यय के आधार पर 
प्रत्यय भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं 
होता और जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द-निर्माण 
की दृष्टि से हिंदी में प्रत्ययों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। हिंदी शब्दों के निर्माण में 
संस्कृत और आगत प्रत्ययों का काफ़ी योगदान है। 


क, संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय 
भाववाचक - आईं 
- आस 
- आहट 
-ई 
न्‍्ता 
- पन 
जीविकावाचक. _- आर 
-एरा 
-क 
- गर 
- दार 
- बान 


(पंडिताई, हँसाई) 
(खटास, मिठास) 
(चिकनाहट, कड़वाहट) 
(खेती, दोस्ती) 
(मानवता, कटुता) 
(बचपन, लड़कपन) 
(सुनार, लोहार) 
(सपेरा, लुटेरा) 
(लिपिक, पाठक) 
(सौदागर, जादूगर) 
(दुकानदार, मालदार) 
(गाड़ीवान, कोचवान) 
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लघुतावाचक. -ई 
- इया 
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(घंटी, थाली) 
(लुटिया, खटिया) 


तत्सम शब्दों में - इमा (मधुरिमा), त्व (पुरुषत्व), मान (बुदृधिमान), वान 
(दयावान), वती (गुणवती), आदि प्रत्यव लगाकर भी शब्द 


बनते हैं। 
ख. विशेषण बनाने वाले प्रत्यय 

न्‍्आ भूखा, सूखा, प्यासा 

-आलु दयालु, श्रद्धालु 

-इक शरीर +> शारीरिक- (अ का आ में परिवर्तन) 
विज्ञान 5*> वैज्ञानिक - (३/ई का ऐ में परिवर्तन) 
भूगोल +> भौगोलिक- (उ/ऊ का औ में परिवर्तन) 
वेद +> वैदिक - (ए/ऐ का ऐ में परिवर्तन) 

-इत पुष्पित, अंकुरित, पल्‍लवित 

-ई गुलाबी, ऊनी, बंगाली 

-ईय राष्ट्रीय, भारतीय, मानवीय 

-ईन नवीन, कुलीन, नमकीन 

-ईला रसीला, चमकीला, बफ़ीला 

-दायक/दायी दुखदायक, दुखदायी 

न्‍्ऊ बाज़ारू, टिकाऊ 

-मय सुखमय, जलमय 

कुछ प्रत्यय अरबी-फ़ारसी के भी हैं - 

नदार' मालदार, दमदार 

-मंद अक्लमंद, भरोसेमंद 

-नाक खतरनाक, शर्मनाक - 

-आना सालाना, रोज़ाना 

न्‍्ची चिलमची, अफ़ीमची 


'बाला' का प्रयोग भी प्रत्ययवत होने लंगा है; जैसे - गानेवाला, दौड़ने वाला, 


टोपीवाला। 
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समासं के आधार पर 


दो स्वतंत्र शब्दों के योग से भी शब्द-रचना संभव है; जैसे -- सेनापति (सेना +पति)। 
वस्तुतः इस प्रकार से शब्दों के निर्माण की विधि को 'समास' कहते हैं। समास का 
अर्थ है संक्षेप। अनेक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त और छोटा बना लेना ही समास है; 
जैसे - “गंगाजल' (गंगा का जल) 'देशभक्ति' (देश के लिए भक्ति)। 

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि समास रचना में सामान्यतः दो पद (शब्द) 
होते हैं; जैसे - गंगाजल, देशभक्ति शब्दों में पहले पद को पूर्वपद (जैसे - गंगा, देश) 
तथा दूसरे पद को उत्तरपद (जैसे - जल, भक्ति) कहते हैं। समास रचना से बना 
हुआ पद समस्त पद' कहलाता है। समास छह प्रकार के होते हैं - 
() दूवंद्व समास 

दवंदव समास में दोनों पद प्रधान होते हैं; जैसे - 

भाई-बहन भाई और बहन 

राम-कृष्ण 5 राम और कृष्ण 

माता-पिता 5 माता और पिता 
(2) बहुब्रीहि समास 

जिस समास में दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती और दोनों पद गौण 
रहकर तीसरे नए अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे - 

पीतांब, ₹ः पीला है अंबर जिसका, अथांत्‌ 'कृष्ण' 

त्रिनेत्र तीन हैं नेत्र जिसके, अर्थात्‌ 'शिव' ह 

चतुर्भुत 5 चतुः: + भुज (चार भुजाएँ) हैं जिसकी, अर्थात्‌ 'विष्णु' 
(3) तत्पुरुष समास हु 

जहाँ पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास 
होता है; जैसे - 

देशभक्ति - देश के लिए भक्ति 

क्रौड़ाक्षेत्र - क्रीड़ा के लिए क्षेत्र 

समाजद्रोही 5 समाज का द्रोही 

जलपूर्ण _> जल से पूर्ण 


॥ . 


॥ 
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(4) कर्मधारय 
इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद 
विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमेय-उपमान संबंध होता है; जैसे - 
महापुरुष 5 महा + पुरुष 
नीलकमल -- नील + कमल 


चंद्रमुख. - चंद्रमा के समान मुख 
नृसिंह ₹ नरों में सिंह के समान 
(5) दूविगु 
द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है; जैसे - 
चौराहा चार राहों का समूह 


तिमाही तीन माहों का समूह 

ब्रिभुवत ः तीन भुवनों का समूह 
(6) अव्ययीभाव समास 

जहाँ पहला पद अव्यय हो और संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण/अव्यय का 
काम करे, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। 

यथासमय 55 यथा + समय (समय के अनुसार) 

भरपेट भर + पेट. (पेट भरकर) 

बेखटके बे + खटके (बिना रूकावट के) 

आमरण  आ + मरण (मरने तक) 

प्रतिदिन प्रति + दिन (हर रोज़) 


॥ 


0 शब्द और पद 


जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह 'पद' कहलाता है। 'पद' के रूप 
में प्रयुक्त शब्द कोई-न-कोई व्याकरणिकं प्रकार्य करता' है तथा वह वाक्य के अन्य 
पदों के साथ जुड़ा रहता है। 

उदाहरण के लिए, लड़के ने कुत्ते को मारा' वाक्य में 'लड़का', और 'कुत्ता' 
दोनों संज्ञा शब्द हैं किंतु व्याकरणिक प्रकार्य की दृष्टि से क्रमशः लड़का कर्ता का 
काम और कुत्ता कर्म का काम कर रहे हैं तथा 'ने' और 'को' के सहयोग से परस्पर 
जुड़े हुए हैं। 'मारा' क्रिया 'मारना' क्रिया शब्द का भूतकालिक रूप है। 
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पद दो प्रकार के होते हैं - 

७ विकारी : इन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार रूपांतरण होता है; 
जैसे - लड़का-लड़के, लड़कों; मैं-मुझे; अच्छा-अच्छे; गाना-गा रहा है, गा रही 
है। इस दृष्टि से संज्ञा, सर्वनगाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद हैं। 

७. अविकारी (अव्यय) : इन शब्दों का रूपांतरण नहीं होता अर्थात्‌ ये अपरिवर्तित 
रहते हैं; जैसे -- आज, यहाँ, धीरे-धीरे, और, अरे, धन्यवाद, ही, केवल आदि। 
क्रियाविशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात अविकारी 
शब्द हैं। 

“संज्ञा 

संज्ञा शब्द बे हैं जो किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त 

होते हैं। संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं - 

७ व्यक्तिवाचक संज्ञा - सुभाष, हिमालय, काबेरी, अहमदाबाद। 

७ 'जातिवाचक संज्ञा - लड़का, पहाड़, नदी, नगर। 

७ भाववाचक संज्ञा - बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता। 


वचन 


हिंदी में दो वचन होते हैं -- एकवचन और बहुबचन। जो एक का बोध कराए उसे 
'एकवचन' और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे 'बहुवचन' कहते हैं; 
लड़की-लड़कियाँ, पुस्तक-पुस्तकें। 

आदर दिखाने के लिए एकबचन के लिए भी बहुवचन रूपों का प्रयोग होता है; 
जैसे - 

- गुरु जी आ रहे हैं। . 

-- युधिष्ठिर सत्यवादी थे। 

- नेहरू जी कहते थे। 

हिंदी के कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे -- दर्शन, हस्ताक्षर, 
समाचार, प्राण। 

- कल क्या आपके दर्शन होंगे? 

- कुंपया अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। 
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- गिरते ही उसके प्राण निकल गए। 

इसके विपरीत कुछ शब्द सदैव एकवचन में रहते हैं; जैसे - जनता, वर्षा, वायु, 
पानी | 

- इस देश की जनता महंगाई से व्याकुल है। 

- कितनी अच्छी वर्षा हो रही है! 

लिंग 

हिंदी में शब्दों के दो लिंग हैं -- पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा 

शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण और 

क्रिया के रूप में भी परिवत्तन होता है; जैसे -- अच्छा लड़का, अच्छी लड़की/ 
लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। 

हिंदी में प्राणवाचक शब्दों कौ तरह अप्राणिवाचक (निर्जीव) शब्द भी पुल्लिंग 
या स्त्रीलिंग होते हैं। 

लिंग परिवर्तन के नियम 

७ विभिन प्रत्ययों के योग से पुल्लिंग रूपों से स्त्रीलिंग रूप बनाना; जैसे - छात्र- 
छात्रा, हिरन-हिरनी, सुनार-सुनारिन, मोर-मोरनी, बंदर-बंदरिया, पंडित-पंडिताइन, 
बूढ़ा-बुढ़िया। 

७ अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग-निर्धारण में कठिनाई आ सकती है, किंतु इनके 
लिंग का निर्णय सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के संदर्भ में कर लिया जाता है - 

-- सोना बहुत महंगा है। 

-- खेत लहलहा रहे हैं। 

-- मेजें टूटी पड़ी हैं। 

७ कुछ अप्राणिवाचक पुल्लिंग-स्त्रीलिंग रूपों को बड़े-छोटे आकार, परिमाण, 
आयतन के अंतर के आधार पर समझा जा सकता है; जैसे - नाला-नाली, 
लोटा-लुटिया, कटोरा-कटोरी। 

७ आधुनिक समाज में कुछ व्यक्तियों के पद/उपाधि दूयोतक शब्दों को पुल्लिंग ही 
माना जाता है चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो अथवा स्त्री; जैसे - राष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, प्रबंधक । 
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कारक 


कारक का शाब्दिक अर्थ है 'करने वाला' अर्थात्‌ क्रिया को पूरा करने में योगदान देने 
वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा (या सर्वनाम) पदों का क्रियापद के साथ निश्चित संबंध 
होता है। वाक्य में संज्ञा / सर्वनाम पदों' का क्रिया के साथ संबंध 'कारक' कहलाता 
है; जैसे - प्रशांत ने अपने पुत्र को डाकखाने से पोस्टकार्ड लाने के लिए कहा। इस 
वाक्य में 'प्रशांत', 'पुत्र'' 'डाकखाना', 'पोस्टकार्ड' संज्ञापद हैं। इन संज्ञापदों का 
क्रिया से संबंध बताने के लिए 'ने', 'को', 'से', के लिए चिहन प्रयुक्त हुए हैं। इन 
कारक चिहनों को 'परसर्ग' भी कहते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त परसर्ग (कारक 
चिहन) प्रशांत, पुत्र, पोस्टकार्ड आदि संज्ञापदों का 'कहा' क्रिया के साथ उनके संबंध 
का बोध कराते हैं। कभी-कभी कुछ संज्ञापदों के साथ परसगों करा प्रयोग नहीं होता; 
जैसे - आशुतोष पत्र लिखता है'। इस वाक्य में 'आशुतोष' और “पत्र' के बाद 
परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे वाक्यों में पदक्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया 
से संज्ञापदों के संबंध का पता चलता है। 

कारक के मुख्य छह भेद हैं : कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 


कारक परसर्ग उदाहरण 
।. कर्ता : क्रिया को करने वाला : ने आदर्श ने पत्र पढ़ा। 
2, कर्म: जिस पर क्रिया का : को, से दीक्षा ने शैव्या को पत्र 
प्रभाव पड़े भेजा। 
3, करण : जिस साधन से ज्योत्सना ने पेंसिल 
क्रिया हो : से, के द्वारा से पत्र लिखा। 
पत्र अधिकारी के द्वारा 
भेजा गया। 
4. संप्रदान : जिसके लिए क्रिया: को, के लिए संत ने भूखे को भोजन 
की जाए दिया। मेखला गुरु जी के 


लिए उपहार लाई। 
5. अपादानः जिससे अलगाब हो 
रह हो : से छत से पानी गिर रहा है। 
6. अधिकरण : जहाँ क्रिया हो रही हो : में, पर शरबत में कुछ पड़ा है। 
छत पर कपड़े सूख रहे हैं। 
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निम्नलिखित दो भेदों को भी कारक के अंतर्गत माना जाता है किंतु ये क्रिया से 
संबंध नहीं बताते - 
७ संबंध कारक : संज्ञा सर्वनाम से संज्ञा का संबंध - मित्र का घर, अपना नाम 
७ संबोधन कारक : जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारा जाए - (हे) लड़के, 
(अरी) सहेलियों, (हे) राम 
सर्वनाम 
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है - सर्व (सबका) नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों 
को कहते हैं, जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों (संज्ञाओं) के लिए अथवा उनके 
स्थान पर हो सकता है। 
सर्वनाम के भेद 
क. पुरुषवाचक  : मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे, ये 
ख. निशचयवाचक : यह (समीपवर्ती), वह (दूरवर्ती) 
ग. अनिश्चयवाचक : कोई (प्राणिवाची), कुछ (अप्राणिवाची) 


घ. प्रश्नवाचक : कौन (प्राणिवाची), क्‍या (अप्राणिवाची) 
ड. संबंधवाचक : जो .... वह (प्रायः मिश्र वाक्यों में ) 
चं. निजवाचक. : आप, स्वयं, खुद 


पुरुषबाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं -- उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा 
अन्य पुरुष। भेद वक्ता को केंद्र में रखकर किया जाता है। वक्‍ता अपने लिए जिस 
ः सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है; जैसे - मैं, 
हम, मेरा, हमारा। यदि वह अपने सामने उपस्थित व्यक्ति अर्थात्‌ सुनने वाले के लिए 
किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ मध्यम पुरुष होता है; जैसे - तू, 
तुम, आप। अनुपस्थित या दूरस्थ व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए अन्य पुरुषवाचक 
सर्वनाम का प्रयोग होता है; जैसे - वह, वे; यह, ये। 

अनौपचारिक स्तर पर मध्यम पुरुषबाचक सर्वनाम में 'तुम' का प्रयोग समान 
स्तर के व्यक्ति के लिए किया जाता है। बड़ों के लिए या औपचारिक स्तर पर प्राय 
'आप' का प्रयोग होता है। तू का प्रयोग अपने बहुत अधिक आत्मीय व्यक्ति के लिए 
और कभी-कभी किसी के प्रति निरादर दिखाने के लिए होता है। 

'तुम' के साथ अन्विति बहुवचन को होती है चाहे व्यक्ति एक ही क्‍यों न हो; 
जैसे - "तुम कहाँ जा रहे हो ?' 

उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बहुबचन रूप हैं -- हम, तुम और आप 
शक्तिसूचक और आदारारर्थ रूप में इनका प्रयोग एकवचन के रूप में होंता है किंतु 
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क्रिया बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं; जैसे -- गुरुजी! आप कब जाएँगे? - राजा 
बोले, “हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे"। आजकल बहुवचन में एकाधिक व्यक्तियों के 
लिए हम लोग, तुम लोग, आप लोग का प्रयोग होता है। 
विशेषण 
विशेषण संज्ञा (अथवा सर्वनाम) की विशेषता बताता है और उसके अर्थ को सीमित 
करता है; जैसे -- लाल कपड़ा, ऊँचा मकान। 
विशेषण के चार भेद माने गए हैं - 
क. गुणवाचक विशेषण 
ख. परिमाणवाचक विशेषण 
ग. संख्यावाचक विशेषण 
घ. सार्वनामिक विशेषण 
(क) गुणवाचक विशेषण 
ये विशेषण संज्ञा के गुण, रूप, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति आदि की 
विशेषता बताते हैं; जैसे - भला (आदमी), बुरा (स्वन), मैला (कपड़ा), लाल 
(डोरा), गोल (चक्कर), चौकोर (टेबल), बलवान (शरीर), रोगी (लड़का), 
पंजाबी (खाना), जापानी (गुड़िया), टिकाऊ (कुरसी), मुलायम (फल), नमकीन 
(चाट)। 
(ख) परिमाणवाचक विशेषण 
यह विशेषण संज्ञा के परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता बताता है। उदाहरण 
के लिए - किलोभर (चीनी), थोड़ी-सी (दाल), कुछ (दूध), सारा (परिवार), बहुत 
(वर्षा), भारी (बोझ)। 
(ग) संख्यावाचक विशेषण 
यह विशेषण संज्ञा की गिनती या संख्या से संबंधित विशेषता को बताता है; जैसे -- 
एक, दो, आधा, सवा, ढाई, पहला, दूसरा, दुगुना, तिगुना। 
(घ) सार्वनामिक विशेषण 
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ उससे पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें 
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है; जैसे - 
७ उस किताब को यहाँ लाइए। इस किताब को वहाँ ले जाइए। 
७ कोई लड़का बैठा हुआ है। कक्षा में कुछ विद्याथी नहीं हैं । 
७ कौन आदमी आया है? किस लड़के ने तुम्हें बुलाया है? 
विशेषण कभी-कभी वाक्य में संज्ञा का कार्य भी करते हैं। इस स्थिति में 
विशेषण के साथ विशेष्य नहीं रहता; जैसे - उस 'मोटे को देखो' वाक्य में 'मोटा' 
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शब्द मोटे व्यक्ति के लिए आया है। 'अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी बढ़ती जा 
रही है'- वाक्य में अमीर व्यक्तियों और गरीब व्यक्तियों के लिए 'अमीरों', 'गरीबों' 
का प्रयोग हुआ है। 'बड़ों का कहना मानना चाहिए' वाक्य का अर्थ है - अपने से 
बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए। 

विशेषण की विशेषता बताने के लिए उसके पहले विशेषण भी लग सकता है; 
जैसे -- अमर बहुत चतुर है। विशेषण कौ विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को 
'प्रविशेषण' कहते हैं। बहुत, बहुत अधिक, अत्यंत, थोड़ा, लगभग आदि प्रविशेषण 
हैं। . 

विशेष्य (संज्ञा) के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदलता रहता 
है। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारांत हो जाता है, अर्थात्‌ 'आ' का 'ई' हो 
जाता है; जैसे - अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, घना वन, घनी झाड़ियाँ। शेष 
विशेषणों में लिंग परिवर्तन नहीं होता; जैसे - सुंदर लड़की-सुंदर लड़कियाँ, सुंदर 
लड़का-सुंदर लड़के, दयालु आदमी, दयालु महिला। 
क्रिया 
वाक्य में क्रिया का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। क्रियापद से ही यह बोध होता है 
कि कर्ता क्‍या कर रहा है या कर्ता की क्या स्थिति है या क्या घटना हो रही है। क्रिया 
मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है - 
क. अकर्मक 
ख. सकर्मक * 
अकर्मक क्रिया - वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म को आवश्यकता नहीं 
होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे -- दौड़ना, आना, जाना, रोना, हँसना। 
अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। 
सकर्मक क्रिया - जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे 
सकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे -- पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना। सकर्मक का 
एक अन्य भेद दूविकर्मक है। द्विकर्मक क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं, जिन्हें दो कर्मों को 
आवश्यकता होती है; जैसे - देना, लेना, बताना। 

मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक किताब दी है। 

बच्चों ने माँ को सभी बातें बताई। 

सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ इसी कोटि के अंतर्गत आती हैं। उदाहरणार्थ - 

माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। 
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काल 


कोई क्रिया किस समय घटित हुई इसका बोध काल से होता है। व्याकरणिक दृष्टि से 
कथन के क्षण और घटना होने के क्षण का समयपरक संबंध होता है। यह संबंध तीन 
प्रकार का होता है - 
: |, वर्तमान काल : कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया व्यापार का होना; जैसे - 
(!) मोहन घर जाता है। 
(2) मोहन घर जा रहा है। 
(3) मोहन घर गया है। 
(4) मोहन घर में है। 
(5) मोहन घर जाता होगा। 
2. भूतकाल : कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना; जैसे - 
(6) मोहन गया। 
(7) मोहन जाता था। 
(8) मोहन गया था! 
(9) मोहन घर गया था। 
(]0) मोहन घर गया होगा। 
3, भविष्यत्‌ काल : कथन के क्षण के बाद क्रिया व्यापार का होना; जैसे - 
()) मोहन घर जाएगा। 
(2) मोहन घर जाए। 
संयुक्त क्रिया 
क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएँ आती हैं; जैसे - 
# मैने भोजन कर लिया। 
# शीलास्कूलसेआगई। 
इन वाक्यों में 'करना' और 'आना' मुख्य क्रियाएँ हैं। दूसरी क्रिया 'लिया' और 
'गई' रंजक क्रियाएँ हैं जो मुख्य क्रियाओं 'कर' और 'आ' के अर्थ को रंजित करती 
हैं। अर्थ की दृष्टि से रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में परिवर्तन करती है। उदाहरण 
के लिए - 
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७& बच्चे को गिरते देख माँ चिल्ला उठी। 

७ में कहाँ आ बैठा। 

७ उसे भूख लग आई। 

& मनोरमा ने काम कर लिया। 

उपर्युक्त वाक्यों में उठना, बैठना, आना, लेना क्रियाएँ क्रमशः आकस्मिकता, 
विवश॒ता, अनायासता और पूर्णता का अर्थ देती हैं। 


अव्यय 


वाक्य में वचन, लिंग, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 

और क्रिया शब्दों के भिन्‍न-भिन्‍न रूप हो जाते हैं। इसी रूप विकार के कारण इन्‍्हें 

विकारी शब्द कहते हैं। किंतु कुछ शब्द जैसे - 'यहाँ', 'कब', 'और', 'लेकिन', 

'केवल', 'अहा' में वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई रूप-परिवर्तन नहीं 

होता है। इन्हें अविकारी अंथवा अव्यय कहते हैं। 

अव्यय के पाँच प्रमुख भेद हैं - 

(क) क्रियाविशेषण 

(ख) संबंधबोधक 

(ग) समुच्चयबोधक 

(घ) विस्मयादिबोधक 

(ड) निपात 

(क) क्रियाविशेषण 

क्रियाविशेषण क्रिया को विशेषता बताता है और उसके अर्थ को सीमित करता है; 

जैसे - 'लड़का तेज़ी से कूद रहा है' में 'तेज़ी से' 'कूदना' क्रिया की विशेषता बता 

रहा है। क्रियाविशेषण चार प्रकार के होते हैं। ह 

७ रीतिवाचक क्रियाविशेषण : धीरे-धीरे, ध्यानपूर्वक, ठीक-ठीक। 

७ कालवाचक क्रियाविशेषण : आज, अब, सदैव, कभी-कभी, प्रतिदिन। 

$  परिमाणवाचक क्रियाविशेषण : बहुत, ज़रा, थोड़ा, बिलकुल। 

७  स्थानवाचक क्रियाविशेषण : आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, 
नीचे। 
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(ख) संबंधबोधक अव्यय 
संबंधबोधक अव्यय अपने पूर्वपद के साथ संबंध जोड़ता है। प्रमुख संबंधबोधक 
निम्नलिखित हैं - - 
-के बाहर, -के आगे, -के कारण, -के लिए, - के संग, - के बिना, -की अपेक्षा, 
-के बदले, -के विपरीत, -के विषय में। 
(ग) समुच्चयबोधक अव्यय 
ये प्रायः दो शब्दों, पदबंधों या बाक्यों को आपस में संयोजित करते हैं। इसके प्रमुख 
प्रकार हैं - 
७ - और, तथा, एवं, न --- न --+- 
७ -- या, अथवा, या --या, नहीं तो, अन्यथा, न कि ---- 
७ - पर, परंतु, कितु, लेकिन, मगर, बल्कि --- 
# - अतः, फलत:, इसलिए -- 
७ - यदि --- तो, यद्यपि --- तथापि 
७ - क्योंकि, इसलिए --- कि, ताकि 
७ - कि, अर्थात्‌, यानी ---- यानी 
(घ) विस्मयादिबोधक अव्यय 
: विस्मयादिबोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि 
मनोभावों को उद॒गार के रूप में प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ - 
अरे, बाह, हाय, ओफ़, शाबाश, हे 
(ड) निपात 
ये ऐसे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में 
विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रमुख निपात निम्नलिखित हैं - 
ही. : मोहन ही जा रहा है। वह फ़ुटबॉल ही खेलता है। 
केवल : केवल नरेश जा रहा है। वह केवल फुटबॉल खेलता है। 
मात्र: मात्र शिक्षा मनुष्य को ऊँचा उठाती है। 
भर : मैं उसे जानता भर हूँ। चार अक्षर भर पढ़ ले तो नाम हो जाए। 
भी : महेंद्र भी जा रहा है। वह फुटबाल भी खेलता है। 
तक : तुम आए तक नहीं। तूने चिट्ठी तक नहीं लिखी। 
तो. : अरुण तो गया था। तुम घर पर तो नहीं रहे होगे। 
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. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए -- 
(क) देशज शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त कुछ देशज शब्दों के उदाहरण दीजिए। 
(ख) हिंदी में आगत (विदेशी) शब्द मुख्यतः किन-किन भाषाओं से आए हैं? कुछ 
उदाहरण दीजिए। 
(ग) पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 
2. सोदाहरण अंतर स्पष्ट कौजिए -- 
(क) शब्द और पद 
(ख) तत्सम और तद्भव शब्द 
(ग) देशन और आगत शब्द 
(घ) उपसर्ग और प्रत्यय 
3. कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए - 
(क) बे शब्द जो अपने में स्वतः पूर्ण हों तथा किसी शब्द के योग से न बने हों --- 
----- केहलाते हैं। (रूढ़, यौगिक, योगरूढ़) 
(ख) हिंदी में 'अन' उपसर्ग है। (अभाववाचक, पूर्णतावाचक, अपूर्णतावाचक) 
(ग) शब्द के अंत में जुड़ने वाले अंश को -----कहते हैं। (उपसर्ग , प्रत्यय, योजक) 
(घ) यद्यपि और तथापि ----अव्यय हैं। (संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय 
बोधक) 
4. (क) उदाहरण के अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय अलग कौजिए -- 
उदाहरण : अनमोल > अन + मोल 
निडर, सुजान, प्रतिदिन, अतिरिक्त, परदादा, गैरहाज़िर, विशेष, बेरहम। 
(ख) उदाहरण : ऐतिहासिक 5 इतिहास + इक 
धार्मिक, ज्ञानी, घबराहट, चित्रकार, गुणवान, सुनारिन, ईमानदार, लुटिया, मिठास। 
5. निम्नलिखित शब्दों में समास-विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए - 
लोक-परलोक, नीलकंठ, महासागर, चंद्रमुख, दशानन, यथाशक्ति, धीरे-धीरे, तिराहा, 
देशभक्ति, भरपेट। 
6. निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रियाविशेषण छाटिए 
और उनके भेद बताइए -- 
राम रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता के साथ जिस दिन अयोध्या लौटे थे, उनके 
स्वागत में अयोध्यावासियों ने जगमगाते दीपकों से घरों को उल्लास से सजाया था। 
तभी से यह पर्व विजय का प्रतीक बन गया है। 
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7, निम्नलिखित वाक्यों में से परसर्ग छोटिए और कारकों के नाम बताइए - 
(क) व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठिनाइयों से संघर्ष करता है। 
(ख) मेरा मित्र कोलकाता से लौटकर मुझसे मिलने के लिए आएगा। 


अध्याव 4 


. वाक्‍्व व्ववस्था 


मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति में हम प्रायः एक के बाद एक कई वाक्यों का प्रयोग 
करते हैं और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा- 
व्यवहार में कभी हम एक ही वाक्य से अपनी पूरी बात कह देते हैं, तो कभी हमें 
अनेक वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक वाक्य अपने आप में पूरा 
* अर्थ देता है, चाहे वह कितना ही छोटा हो। अतः वाक्य को भाषा व्यवहार की 
लघुतम इकाई कहा जाता है। 

वाक्य के दो अंग होते हैं -- जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है और उसके 
बारे में जो कुछ बताया जा रहा है। जब तक ये दोनों अंग नहीं होंगे, वाक्य पूरा नहीं 
... हो पाएगा। मान लीजिए बच्चे ने माँ से कहा 'गिलास'। माँ पूछेगी, 'क्या हुआ?' और 
बच्चा डरते हुए कहेगा, 'टूट गया।' इस प्रकार 'गिलास टूट गया' वाक्य के दो अंग 
हैं - !. 'गिलास' (जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है) और 2. 'टूट गया' (वह 
सूचना जो गिलास के संबंध में दी जा रही है)। इन्हें व्याकरण में क्रमशः उद्देश्य 
और विधेय * कहते हैं। 

उद्देश्य और विधेय स्वयं कई घटकों से मिलकर बनते हैं। ये घटक एक विशेष 
क्रम से एक के बाद एक आते हैं और इनके बीच कोई-न-कोई व्याकरणिक संबंध 
रहता है। उदाहरण के लिए, 'राकेश ने अमित को बुलाया' वाक्य में वाक्य का कर्ता 
(राकेश) पहले आया है, फिर वाक्य का कर्म (अमित) और अंत में क्रिया घटक 
(बुलाया) आया है। इसे 'पदक्रम' कहते हैं। 


..) पदक्रम 


वाक्य में पदक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक वाक्य में पद एक निश्चित 
क्रम में होते हैं। कर्ता, कर्म, पूरक, क्रियाविशेषण, क्रिया आदि सामान्यतः जिस क्रम 
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में आते हैं, उसे पदक्रम कहते हैं। पदक्रम सभी भाषाओं में एक जैसा नहीं होता। 
आप जानते होंगे कि हिंदी भाषा के पदक्रम में कर्ता + कर्म + क्रिया का पदक्रम होता 
है जबकि अंग्रेज़ी भाषा में कर्ता + क्रिया + कर्म का क्रम होता है ; जैसे - 
मोहन सेब खाता है। 
राजू ने किताब फाड़ दी। 
यहाँ से चले जाओ। 
उपर्युक्त वाक्यों में पदों के क्रम को बदल देने से कई बार अर्थ या तो स्पष्ट नहीं 
हो पाता या बदल जाता है, किंतु कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके पदक्रम में थोड़ा- 
सा हेर-फेर करने पर मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। अतः वाक्य के उसी पद पर विशेष 
बल देने के लिए कभी-कभी उस पद को पहले स्थान पर ले जाते हैं या थोड़ा-बहुत 
परिवर्तन कर देते हैं; जैसे - 
चले जाओ यहाँ से। 
हिंदी में पदक्रम के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं -- 
. वाक्य में कर्ता पद सामान्यतः सबसे पहले आता है और क्रिया पद अंत में; 
जैसे - 
शीला सो रही है। 
मोहन मिठाई खा रहा है। 
शीला रोज सुबह विद्यालय जाती है। 
2, प्रश्नवाचक वाकक्‍्यों में कर्ता से पहले 'क्या' का प्रयोग होता है; जैसे - 
क्या शीला रोज बिद्यालय जाती है? 
3, वाक्य में संज्ञा और क्रिया से पूर्व विस्तारक शब्द (विशेषण आदि) लगाए जाते 
हैं; जैसे -- 
दशरथ के पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। 
परिश्रमी और निष्ठावान व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। 
4. जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनमें पहले गौण कर्म (या संप्रदान) और बाद में 
मुख्य कर्म प्रयुक्त होता है; जैसे - 
वर्माजी ने शर्माजी को (गौण कर्म) अपना मकान (मुख्य कर्म) बेच दिया। 
5. संबोधन तथा बिस्मयादिसूचक पद वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं ; जैसे - 
वाह ! क्या सुंदर दृश्य है। 


वाक्य व्यवस्था 43 


ओह ! बहुत दुख हुआ। 
6. कई बार अंग्रेज़ी के प्रभाव से पदक्रम में परिवर्तन होता है, जो अशुद्ध है; 
जैसे - ' 
रमेश, जो मैसूर में रहता है, को प्रथम पुरस्कार मिला है। 
हिंदी पदक्रम के अनुसार शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा - 
मैसूर में रहने वाले रमेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। 


अन्विति 


वाक्य में पदों को परस्पर संगति को 'अन्विति' कहते हैं। इसमें वाक्य के किसी एक 
पद (संज्ञा, सर्ववाम आदि) के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार दूसरे पद विशेषण 
और क्रिया में रूप-परिवर्तन होता है; जैसे - 

(।) मोहन बरफ़ी खा रहा है। 

(2) शीला आम खा रही है। 

(3) मोहन ने बरफ़ी खाई। 

(4) शीला ने आम खाया। 

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य () में 'मोहन' कर्ता पुल्लिंग एकबचन के अनुसार 
क्रियापद 'खा रहा है' पुल्लिंग और एकवचन है। वाक्य (2) में 'शीला' कर्ता स्त्रीलिंग 
एकवचन है इसलिए क्रियापद 'खा रही है' भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो गया है। 
वाक्य (3) में 'बर्फी' कर्म स्त्रीलिंग एक वचन है अतः क्रियापद 'खाई' स्त्रीलिंग 
एकवचन है और वाक्य (4) में 'आम' कर्म पुल्लिंग एकवचन है, उसी के अनुसार 
'खाया' क्रियापद पुल्लिंग एकवचन में परिवर्तित हो गया है। 

हिंदी में दो तरह की अन्विति होती है - 
, संज्ञा और क्रिया के बीच अन्चिति इसके तीन मुख्य नियम हैं - 
(क) कर्ता-क्रिया अन्विति : परसर्ग रहित कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति कर्ता के 
लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है; जैसे - 

() सीता रोज़ देर से सोती है। 

(2) ये लड़कियाँ रोज़ देर से सोती हैं। 

(3) दिनेश खूब काम करता है। 

(4) दिनेश और सुरेश खूब काम करते हैं। 
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(ख) कर्म-क्रिया अन्विति : यदि कर्ता परसर्ग सहित हो और कर्म या पूरक परसर्ग 
रहित हो तो क्रिया की अन्विति कर्म या पूरक के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार 
होगी; जैसे - 

() मोहन ने जलेबी खाई। 

(2) मोहन ने चार केले खाए। 

(3) शीला ने आम खाया। 

(ग) शून्य अन्विति : यदि कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हों तो क्रिया की 

अन्विति इनमें से किसी के साथ नहीं होगी। इस स्थिति में क्रिया सदैव पुल्लिंग 

एकवचन में होती है; जैसे - 
() राम ने रावण को मारा। 
(2) भाँ ने नौकरानी को डॉटा। 
(3) लड़कियों ने कुत्ते को भगाया। 
(4) पिताजी ने सभी भाइयों को बुलाया। 
2, विशेषण और विशेष्य के बीच अन्विति 
(क) आकारांत विशेषणों के रूप विशेष्य (संज्ञा) के अनुसार बदलते हैं; जैसे - 
बड़ा लड़का, छोटी लड़की, ऊँचा पहाड़। 
बड़े लड़के, छोटी लड़कियाँ, ऊँचे पहाड़। 

(ख) अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता; जैसे - 

सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की। 
सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़े, सफ़ेद घोड़ी। 

(ग) यदि विशेषण के एक से अधिक विशेष्य हों और उनके लिंग अलग-अलग हों तो 
सामान्यतः अपने सबसे निकट वाले विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार 
विशेषण को अन्विति होती है; जैसे - 

अच्छे लड़के और लड़कियाँ। 
.. टूटी खिड़की और दरवाज़ा। 

(0 पदबंध 

संरचना की दृष्टि से वाक्य कुछ घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। अत: जिन 

घटकों से मिल कर वाक्य बनता है उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध एक शब्द/पद का 

भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों/पदों का भी। 
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(लड़का) (मैदान में) (खेल रहा है) 
(मेरा दोस्त मोहन) (आज) (बीमार) (है) 
(कक्षा के छात्रों ने) (मोहन को) (अपना मॉनीटर) (चुना) 

उपर्युक्त वाक्यों में कोष्ठकों ( ) के भीतर दिए गए पद/पद समूह वाक्य के 
घटक (पदबंध) हैं। इनमें एक पद के पदबंध हैं -- लड़का, आज, बीमार, है, चुना, 
मैदान में, मोहन को। एक से अधिक पदों के पदबंध हैं -- खेल + रहा है, मेरा + 
दोस्त + मोहन, कक्षा के + छात्रों ने, अपना + मानीटर। इस प्रकार हम कह सकते 
हैं कि - ह 

वाक्य 55> पदबंधों से मिलकर बनता है। 

पदबंध -> पदों से मिलकर बनता है। ह 

पद ++> वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। 
पदबंध का स्वरूप 
आप पहले देख चुके हैं कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर आता है तो वह 
'पद' कहा जाता है। 'मेरा', 'बड़ा', 'लड़की', 'मकान', 'बनाना' आदि शब्द हैं, 
जिनके अपने अर्थ हैं और इनके अर्थ शब्दकोश में उपलब्ध हैं। किंतु इन्हीं शब्दों को 
ज़ब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं अर्थात्‌ 'पद' बनाते हैं तो ये कोश में दिए गए 
अर्थों के अलावा और भी सूचनाएँ देते हैं। 

मेरी बड़ी लड़की मकान बनवा रही है। 

उपर्युक्त वाक्य में सामान्य अर्थ (शब्दकोश से प्राप्त अर्थ) के अलावा हर पद' 
कुछ और भी सूचनाएँ देता है; जैसे - 

- 'लड़की' वाक्य का कर्ता है, 'मकान' कर्म है और 'बनवा रही है' क्रिया है। 

- 'मेरी' 'बड़ी' 'रही' पद लिंग संबंधी सूचना देते हैं। नीचे दिए वाक्य देखिए - 


कर्ता ' कर्म क्रिया 

() सतीश चिट्ठी लिखेगा। 

(॥) मेरी बड़ी लड़की दुमंजिला मकान बनवा रही है। 
(॥) बगल के कमरे में अपनी नौकरी छोड़ रहा है। 


रहने वाला लड़का 
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उपर्युक्त वाक्यों में 'सतीश', 'मेरी बड़ी लड़की' और 'बगल के कमरे में रहने 
: वाला लड़का' तीनों कर्ता के रूप में समान कार्य कर रहे हैं और व्याकरणिक दृष्टि 
से एक इकाई हैं। इस इकाई का नाम 'पदबंध' है। यह ध्यान रखने कौ बात है कि 
पदबंध का हर घटक अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से निकट रूप से जुड़ा होता है। 
उदाहरण के लिए, 'मेरी बड़ी लड़की' पदबंध में 'लड़की' का संबंध 'बड़ी' और 
'मेरी' से है, कितु 'बगल के कमरे में रहने वाला' पदबंध में 'बगल' का संबंध 
'कमरे' से है, न कि 'लड़का' से। 
अतः पदबंध के संबंध में निम्मलिखित जानकारी महत्त्वपूर्ण है -- 
७ पदबंध एक शब्द/पद का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों/पदों 
का भी। 
७ पदबंध वाक्य में एक निश्चित व्याकरणिक प्रकार्य करता है। इसका प्रयोग 
कर्ता, कर्म, पूरक, क्रियाविशेषण या क्रिया के रूप में होता है। 
७ पदबंध के अपने घटक अर्थ की दृष्टि से परस्पर जुड़े रहते हैं। 


() वाक्य का अर्थगत वर्गीकरण 


जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तब हमारा कोई-न-कोई आशय, अर्थ या प्रयोजन 
अवश्य होता है -- कभी हम कोई जानकारी देना चाहते हैं, कभी हम सुनने वाले से 
कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, कभी प्रार्थना या अनुरोध करना चाहते हैं। 
प्रयोजन अथवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। 
() विधानवाचक (निश्चयवाचक) वाक्य 
इस प्रकार के वाक्यों दूवारा वक्ता श्रोता को कुछ जानकारी देना चाहता है; जैसे - 
हमारा स्कूल विजय नगर में है। 
भोहन कल लौटकर आएगा। 
(2) विधिवाचक वाक्य 
ऐसे वाक्यों का प्रयोजन वकक्‍्ता-श्रोता के पारस्परिक सामाजिक संबंध के आधार पर 
आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना अथवा निवेदन हो सकता है। इसे आज्ञावाचक/ 
आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं; जैसे -- 
घर से बाहर जाओ। 
आप चाय पीजिए। 
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(3) इच्छावाचक वाक्य 
कभी-कभी वक्ता श्रोता से कोई प्रत्यक्ष अपेक्षा नहीं करता। बह अपनी इच्छा मात्र 
प्रकट करता है, जिसका श्रोता से प्रायः संबंध रहता है। इसके मूल में दूसरे के प्रति 
प्राय: शुभकामना होती है; जैसे - ॥ 

ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। 

आपकी यात्रा मंगलमय हो। 
(4) संदेहवाचक वाक्य 
इन वाक्यों में वक्ता को क्रिया संपन्न होने में कुछ संदेह होता है; जैसे -- 

वह इस समय आता होगा। 

मोहन घर पहुँच चुका होगा। 
(5) संकेतवाचक वाक्य 
सूचना-प्रधान कथनों में कभी-कभी 'विधान' का मुख्यांश कार्य सिद्ध होने के लिए 
किसी शर्त के पूरी होने की अपेक्षा रखता है; जैसे - 

तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, यदि अभी से परिश्रम करोगे। 

अगर पानी नहीं बरसा तो मैं ठीक समय पर आ जाऊँगा। 
(6) विस्मयवाचक वाक्य 
इन वाक्यों में श्रोता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वक्‍ता कभी-कभी अकेले में भी 
अचानक बोल बैठता है। ऐसे कथन उद्गार मात्र हैं और इसमें विस्मयादिबोधक 
अव्ययों का भी प्रयोग हो सकता है; जैसे - 

काश ! मैं वहाँ होता। 

वाह ! क्रितना रमणीक दृश्य है। 
(7) प्रश्नवाचक वाक्य 
इन वाक्यों के मूल में कुछ जानने की इच्छा होती है और वक्‍ता श्रोता से यह अपेक्षा 
रखता है कि वह उत्तर देकर जिज्ञासा शांत करे; जैसे - 

अब क्‍या समय हुआ? 

कल कौन आया था? 
(8) निषेधवाचक वाक्य 
इसमें किसी बात या कार्य के * न होने' या ' न करने' का भाव प्रकट होता है। 
विस्मयवाचक को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाक्य का निषेधवाचक वाक्य हो 
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सकता है; जैसे - 
मोहन इस समय फुटबाल नहीं खेल रहा है। 
अब तुम मत खेलो। 


(0 वाक्य का संरचनागत वर्गीकरण 


संरचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं : 
() सरल वाक्य 
(2) संयुक्त वाक्य 
(3) मिश्र वाक्य 
() सरल वाक्य 
सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु 
विधेय एक ही होता है; जैसे - 
- रोहित पुस्तक पढ़ता है। 

समीर, सागर और कुसुम आ गए हैं। 

पहले वाक्य में एक ही उद्देश्य 'रोहित' है और 'पुस्तक पढ़ता है' एक विधेय 
है तथा दूसरे वाक्य में तीन उद्देश्य 'समीर', 'सागर' और “कुसुम' हैं परंतु विधेय 
एक ही (आ गए हैं) है। 
(2) संयुक्त वाक्य 
संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समान स्तर के (समानाधिकरण) होते 
हैं तथा किसी संयोजक (और, तथा) से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं 
होते। सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं; 
जैसे -- 

'सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। 

उपर्युक्त वाक्य में दो उपबाक्य हैं, 'पिताजी लखनऊ जाएँगे' और 'गामाजी 
आगरा जाएँगे'। ये दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। ये दोनों ही वाक्य समान 
स्तर के हैं तथा 'और' योजक से जुड़े हैं। 
(3) मिश्र वाक्य 

श्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान या मुख्य होता है और दूसरा उपवाक्य आश्रित; 


वाक्य व्यवस्था 49 


मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। 

शीला ने कहा कि वह बाज़ार जा रही है। 

उपर्युक्त वाक्‍्यों में मोटे छपे अंश आश्रित उपवाक्य हैं। ये उपवाक्य प्रकार्य की 
दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं () संज्ञा उपवाक्य (॥) विशेषण उपवाक्य और (7) 
क्रियाविशेषण उपवाक्य। 
()) संज्ञा उपवाक्य 
जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा (अथवा संज्ञा पदबंध) के स्थान पर 
आता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में 'कि' का 
प्रयोग होता है कितु कुछ स्थितियों में 'कि' का लोप भी हो सकता है। प्रधान वाक्य 
के पूर्व गौण (आश्रित) उपवाक्य होने पर 'कि' नहीं लगता; जैसे - 

मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई। 

आप यहाँ के राजा हैं, यह कौन नहीं जानता? 

यह सच है कि लड़की निर्दोष है। 

आपकी यह आशा कभी पूरी नहीं होगी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। 
(॥) विशेषण उपवाक्य : जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा (संज्ञा 
पदबंध) की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य 
सामान्यतया प्रधान उपवाक्य के बाद या बीच में प्रयुक्त होता है; जैसे - 

बाहर एक आदमी खड़ा है जो आपको ढूँढ़ रहा है। 

जो लोग इस प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं वे आपसे मिलना चाहते हैं। 

जो पैसे आपने मुझे दिए थे वे खर्च हो गए। 
(7) क्रियाविशेषण उपवाक्य : जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता 
बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं; जैसे - 

जब मैं कोलकाता में था तो स्वयं खाना बनाता था। 

वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। 

वह इतनी जल्दी बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आता। 


(3 लघु वाक्य 


निम्नलिखित संवाद को पढ़िए -- 
मोहन - (सोहन से ) नमस्ते। 
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सोहन - नमस्ते, कहो कैसे हो ? 
मोहन - आपकी कृपा है। दिल्‍ली से कब लौटे? 
सोहन - कल ही। और तुम? 
मोहन - आज सुबह। 
आप जानते हैं कि वाक्य भाषा व्यवहार की लघुतम इकाई है। दूसरी और यह 
कहा गया कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय अंश होते हैं किंतु उपर्युवत वाक्यों में 
कहीं उद्देश्य और कहीं विधेय का लोप है। प्रकरण से इनमें उददेश्य/विधेय का 
अध्याहार कर लिया जाता है। इन्हें लघु वाक्य कहा जाता है। 
कुछ लघु वाक्य अपने में पूर्ण होते हैं और उनका पूरा अनुतान होता है; जैसे - 
क- संबोधक शब्द : सर, गुरुजी, साहब। 
ख- अभिवादन शब्द ; नमस्ते, प्रणाम। 
ग- बार्तालाप आरंभक शब्द : सुनिए, देखिए, माफ़ कीजिए। 
घ- वार्तालाप समापक शब्द : नमस्ते, फिर मिलेंगें। 
' छः - शिष्टाचार शब्द : धन्यवाद, क्षमा कीजिए, कृपया। 
च- सहमति/ असहमति सूचक शब्द : उफ़, अरे, हाय, शाबाश, वाह। 


(3 वाक्य रचनांतरण 


, संरचना की दृष्टि से रचनांतरण 
संरचना की दृष्टि से वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। सरल वाक्य को 
संयुक्त एवं मिश्र बनाना, संयुक्त को सरल एवं मिश्र और मिश्र को सरल एवं 
संयुक्त बनाना इस कोटि का रचनांतरण है। 
सरल वाक्य से मिश्र एवं संयुक्त वाक्य 

मैं परीक्षा देने के लिए दिल्‍ली जा रहा हूँ। (सरल) 

--> मुझे परीक्षा देनी है, इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ। (मिश्र) 

-+> मैं दिल्‍ली जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। (मिश्र) 

+-> मुझे परीक्षा देनी है और मैं दिल्ली जा रहा हैँ। (संयुक्त) 
मिश्र वाक्य से सरल एवं संयुक्त वाक्य 

मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। (मिश्र) 
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--> मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। (सरल) 
-> मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत बीमार था। (संयुक्त) 
संयुक्त वाक्य से सरल एवं मिश्र वाक्य 
मोहन अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में तेज़ है। (संयुक्त) 
न->मोहन अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज़ है। (सरल) 
+->यद्यपि मोहन अच्छा खिलाड़ी है तथापि पढ़ने में भी तेज़ है। (मिश्र) 


2, अर्थ की दृष्टि से रचनांतरण 


अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के आठ भेद होते हैं। इन सबमें (विधान वाचक' को मूलभूत 
रचना मानते हैं, जिसमें कुछ अर्थ-विशिष्टता देने से अन्य वाक्य बन जाते हैं; जैसे -- 


मोहन किताब पढ़ रहा है। (विधानवाचक) 
-->मोहन, किताब पढ़ो। (विधिवाचक) 
:-> क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? (प्रश्नवाचक) 
>> (मेरी इच्छा है कि) मोहन किताब पढ़े। (इच्छाबाचक) 
+-> मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। (निषेधवाचक) 
>> यदि मोहन किताब पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा। (संकेतवाचक) 
->मोहन किताब पढ़ रहा होगा। ., (संदेहवाचक) 
न-> अरे । मोहन किताब पढ़ रहा है। (ठिस्मयवाचक) 

(3 विराम चिहन 


विचारों-भावों को संप्रेषण योग्य बनाने अथवा निहित आशय को स्पष्ट करने के 
उद्देश्य से बाक्यों में यथास्थान कुछ चिहनों का प्रयोग होता है, जिन्हें विराम चिहन 
कहते हैं। निहित आशय को स्पष्ट करने, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध 
बताने, किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बॉटकर पढ़ते समय रुकने के लिए 
विराम चिहन उपयोगी भूमिका निभाते हैं। 
इस प्रकार विराम चिहनों का प्रयोग दो दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हो जाता है - 
७ अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए। 
७ सही बलाधात और अनुतान के लिए। 
हिंदी की लेखन व्यवस्था में मुख्यतः दस प्रकार के विराम चिहन प्रयुक्त होते हैं - 
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() पूर्ण विराम (। ) 
पूर्ण विराम का प्रयोग तीनों प्रकार के वाक्यों (सरल, संयुक्त और मिश्र) के अंत में 
किया जाता है ; जैसे - 
राम घर आया। 
शाम को बादल तो घिरे लेकिन बरसात नहीं हुई। 
उसने कहा कि मैं अवश्य जाऊँगा। 
ऐसे वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रश्न पूछा गया हो; जैसे -- आपने यह तो नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं। 
सोरठा, दोहा, चौपाई आदि छंदों के पहले चरण के अंत में एक पूर्ण विराम 
चिहन का और दूसरे चरण के अंत में दो पूर्ण विराम घिहनों का प्रयोग होता है; 
जैसे - 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।। 

(2) अदर्ध विराम (;) 

इसका प्रयोग सीमित स्थितियों में ही होता है। किसी नियम के बाद में आने वाले 

उदाहरण सूचक 'जैसे' के पूर्व; उदाहरण के लिए - मैंने परिश्रम किया है; मुझे 

अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे। 

(3) अल्पविराम (,) 

इसके प्रयोग की स्थितियाँ निम्नलिखित हैं - 

७ वाक्य में समानपदी शब्दों को अलग करने के लिए; जैसे - 
वह अपनी ज़मीन , जायदाद, इज़्ज़त, मान-मर्यादा सब कुछ खो बैठा। 

७ एक ही वर्ग के तीन या अधिक शब्द आएँ तो अंतिम शब्द छोड़कर अन्य शब्दों 
के बाद; जैसे - शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दौड़ना, तैरना, खेलना और कृदना 
लाभप्रद होता है। 

७ वाद्य में प्रयुक्त शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए; जैसे - 
दुख और सुख, पाप और पुण्य, रात और दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं। 

७ . किसी वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए; जैसे - 
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पाठ्यक्रम के बदल जाने से, मैं समझता हूँ , इस दर्ष परीक्षाफल बहुत अच्छा 
रहेगा। 
७ उपाधियों को अलग करने के लिए; जैसे -- 
एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी.लिट. 
७ किसी उद्धरण से पूर्व; जैसे - 
उन्होंने कहा, 'मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ।' 
७ एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर; जैसे -- 
दौड़ो, दौड़ो, आग लग गई। 
वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ आकर बैठो। 
७ विशेषण उपवाक्यों के बीच में; जैसे - 
वह लड़का, जिसे हमने देखा था, रहीम का छोटा भाई है। 
७ संबोधन शब्द के बाद और यदि संबोधन शब्द बीच में हो तो उसके पहले और 
बाद में, जैसे - हरीश, यहाँ आओ। यहाँ आओ, हरीश, यहाँ बैठो । 
७ होंया नहीं के बाद; जैसे - 
हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। 
नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। ह 
७ एक ही क्रिया की पुनरावृत्ति होने पर क्रिया के स्थान पर; जैसे - 
रमेश लखनऊ होकर वाराणसी गया, संजय इलाहाबाद होकर। 
# संयुक्त और मिश्र उपवाक्यों में; जैसे - 
मैं आपके घर अवश्य आता, लेकिन मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। 
में आपके यहाँ नहीं आ सकूँगा, क्योंकि मुझे कल बाहर जाना है। 
(4) प्रश्नसूचक चिहन (?) 
इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है - 
७ प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में; जैसे - 
तुम्हारा नाम क्या है? 
अर्जुन कहाँ रहता है? 
७ एक ही वाक्य में जब कई प्रश्नसूचक्त उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान 
उपवाक्य पर अश्रित हों तो अंतिम उपवाक्य के बाद; जैसे - 


री हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ -- यह सब मैं आपको क्यों 
बताऊँ ? 

७ संदेह प्रकट करने के लिए; जैसे - 
क्या कहा, वह मेहनती है? 

७ व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में कोष्ठक में; जैसे - 
आजकल के नेता, गरीबी दूर करने, सांप्रदायिकता समाप्त करने का संकल्प 
लेकर ही राजनीति में उतरते हैं (2) 

टिप्पणी 

निम्नलिखित स्थितियों में प्रश्नसूचक का प्रयोग नहीं होता - 

७ जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द संबंधयूचक का काम करें; जैसे -- 
आपने क्या कहा, मैं कुछ नहीं समझ सका। 

७ जब प्रश्नसूचक उपवाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए न होकर डॉटने के लिए 
किया जाए, जैसे - 
क्या बात है, चुप रहो। 

(5) विस्मयादिबोधक (।) 

इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है - 

७ पृणा, प्रसन्‍नता, दुख, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए; जैसे - 


अहा ! कैसा सुंदर दृश्य है। (प्रसन्नता) 
अरे ! तुम यहाँ कैसे ? (आश्चर्य) 
हाय । बेचारा मारा गया। (दुख) 


७ प्रश्नसुचक वाक्यों के अंत में मनोवेग प्रकट करने के लिए; जैसे - 
जवाब क्‍यों नहीं देते , क्‍या गूँगे हो ! 
७ संबोधन के लिए; जैसे - 
तरुण ! ज़रा यहाँ आओ। 
# मनोवेग में क्रमिक वृद्धि जताने के लिए; जैसे -- 
दुर्भाग्य | महादुर्भाग्य !! 
७ जिन प्रश्नों के उत्तर को अपेक्षा न हो; जैसे - 
अब क्या हो सकता है ! जो होना था, सो हो गया। 
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(6) योजक चिहन (-) 

इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है -- 

७ पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए; जैसे - 
ज्ञान-विज्ञान, काम-चोर, चलते-फिरते, चाय-वाय। 

७ दूवंदव समास के पदों के बीच में; जैसे - 
देख-रेख, लेन-देन, शिव-पार्वती संवाद। 

७ तुलनाबोधक विशेषण बनने के लिए 'सा', 'जैसा' से पहले; जैसे - 
राम-जैसा लड़का, अच्छी-सी साड़ी, सीता-सी पत्नी। 

७ संधि रूप अलग दिखाने के लिए; जैसे - 
दूवि-अक्षर, दृवि-अर्थक। 

७ अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में; जैसे - 
दो-तिहाई, तीन-चौथाई। 

७ पुनरुकत या युग्म शब्दों के बीच में; जैसे - 
घर-घर, लाल-लाल, पढ़ते-पढ़ते, धीरे-धीरे, पानी-पानी। 

(7) निर्देशक चिहन (-) 

निर्देशक चिहन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है -- 

७ संवादों अथवा वार्तालाप में किसी कथन को उद्धृत करने से पहले; जैसे - 
अध्यापक - भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कोन थे? ु 
छात्र -- पंडित जवाहरलाल नेहरू। / 

# 'निम्नलिखित' या 'निम्नांकित' शब्द के बाद; जैसे - 
विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं -- 
प्रमोद, सुभाष, गीता और इंदिरा। 

७ किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए; जैसे - 
आजकल हर व्यक्ति चाहता है - यश, सम्मान, सुख और संपत्ति। 

७ किसी पुस्तक या अवतरण के साथ, उसके लेखक के नाम से पहले; जैसे - 
गोदान - प्रेमचंद... 
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है -- बाल गंगाधर तिलक 
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७ किसी वाक्य में सहसा भाव परिवर्तन होने पर; जैसे -- 
मैंने तुप्हें पाला, पोसा, बड़ा किया -- खैर, यह सब बताने का अब क्या लाभ 
है। 

७ कहना, लिखना, बोलना, बताना, आदि क्रियाओं के साथ; जैसे -- 
गीता ने कहा - मैं चली जाऊँगी। 

७ उदाहरण या नमूना देने के लिए, 'जैसे' शब्द के बाद; जैसे - 
योजक चिहन का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में होता है; जैसे -- नगर-नगर, 
रहते-रहते आदि। 

(8) उद्धरण चिहन 

उद्धरण चिहन दो प्रकार के होते हैं -- इकहरे उद्धरण चिहन (' “) तथा दोहरे 
उद्धरण चिहन (४. ")। 

इनके प्रयोग की स्थितियाँ इस प्रकार हैं - 

इकहरे उद्धरण चिहन ( ”) 

७ किसी व्यक्ति का उपनाम, पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिहन के साथ 
लिखा जाता है; जैसे - 
'प्रसाद' छायावाद के प्रवर्तक थे। 
'साकेत' एक महाकाव्य है। 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 

७ व्याकरण, तर्क, अलंकार आदि साहित्यिक विषयों के उद्धरणों में; जैसे - 
'वह धीरे-धीरे चलता है।' इस वाक्य में 'धीरे-धीरे' क्रिया विशेषण है। 

७ कहावतों में; जैसे - 
एक तो स्वयं गलत काम किया, उस पर दूसरों को दोष दे रहा है। ठीक ही कहा 
है 'उलटा चोर कोतवाल को डॉटे'। 

दोहरे उद्धरण चिहन (४ ") 

७ इनका प्रयोग किसी कथन को यथावत प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, 
जैसे - ह 
शास्त्री जी ने “जय जवान, जय किसान" का नारा दिया। 
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था - “स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” 
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७ किसी लेखक या महापुरुष के शब्दों को उद्धृत करने के लिए; जैसे - 
“अस्पृश्यता मानवता के प्रति अपराध है” - महात्मा गांधी 
(9) कोष्ठक चिहन (( ) ) 
कोष्ठक का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किसी पद का अर्थ देने या संदर्भ प्रस्तुत करने के 
लिए किया जाता है; जैसे -- 
गोदान (प्रेमचंद, ।936) 
भाषण (बोलना) और श्रवण (सुनना) भाषा के आधारभूत कौशल हैं। 
(0) हंसपद चिहन ( ” ) 
जब लेखन में कोई अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया 
जाता है; जैसे - 
परिश्रमी 
राम बहुत ” है। +-> राम बहुत परिश्रमी है। 
ए 
राधा यहाँ आ”गी। +-> राधा यहाँ आएगी। 
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प्रश्त-अभ्यास 


. निम्नलिखित में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए - 


(क) उद्देश्य और विधेय 

(ख) शब्द और पद 

(ग) पद्‌ और पदबंध 

(घ) संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध 

(ड) संयुक्त और मिश्र वाक्य 

कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर इन वाक्यों को पूरा कोजिए -- 

(क) जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे कहते हैं। (उद्देश्य, विधेय, क्रिया) 

(ख) विधानवाचक वाक्यों को 7 भी कहते हैं। (विधिवाचक, निश्चयवाचक, 
इच्छावाचक) 

(ग) संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य होते हैं। (आश्रित, मुख्य, गौण) 

(घ) जिस वाक्य का एक उपबाक्य मुख्य हो और दूसरा उपबाक्य गौण हो, उसे 

कहते हैं। (मिश्र, संयुकबत, सरल) 

(ड) विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 
(क्रियाविशेषण, क्रियापद, संज्ञापद) 

















की विशेषता बताते हैं। 


. नीचे दिए गए वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस कोटि में आते हैं? कोष्ठक में उनका नाम 


लिखिए। 
(क) नई दिल्‍ली भारत की राजधानी है। 
(ख) एक दर्जन अंडे लाओ। 
(ग) रमेश चाय नहीं पीता। 
(घ) ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे | 
(ड) यदि आप आते तो मैं भी आप के साथ चलता। 
(च) क्या रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है? 
नौचे दिए गए वाक्यों में से लघु वाक्य छौँटकर लिखिए - 
() गुरुजी, आप दिल्ली से कब लौटे? 
जी कल। 
(2) माफ़ कीजिए, 'यह बस कहाँ जाती' है ? 
चौंदनी चौक। 
(3) क्‍या यह माउँट रोड है? 
जी हाँ। 
(4) मेरे साथ मुंबई चलोगे? 
नहीं। 


3 3 
जा अ अॉा ओअआी ा अआा 
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5, निम्नलिखित वाक्यों का उदाहरण के अनुसार विश्लेषण कीजिए - 
उदाहरण - पार्थिव जलेबी खाता है। 
विश्लेषण-पार्थिव (कर्ता - पुल्लिंग, एकबंचन, अन्य पुरुष) की 
अच्विति 'खाता है' (क्रियापद- पुल्लिग, एकबचन, वर्तमानकालिक) 
के साथ होगी। 
पल्‍लवी ने ढोकला खाया। 
विश्लेषण -  फल्‍लवी (कर्ता + ने अन्विति नहीं होगी) 
ढोकला (कर्म - पुल्लिग, एकबचन) की अन्विति 'खाया' 
(क्रियापद - पुल्लिग, एकबचन, भूतकालिक) के साथ होगी। 
(क) पुनीत इडली खा रहा है। 
(ख) पुनीत ने इडली खाई। 
(ग) श्रद्धा ने चार सेब खाए। 
(घ) श्रद्धा ने सुनीत को पीटा। 
(ड.) पुनीत पुस्तक पढ़ता है। 
(च) भूमिका और निधि ने डोसा खाया। | 
6. नीचे दिए वाक्‍्यों में उपयुक्त विराम चिहनों का प्रयोग कीजिए - 
(क) दिशाएँ चार होती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, 
(ख) तुलसी दास ने कहा है राम नाम की महिमा अपार है 
(ग) गोदान प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास है. 
(घ) वाह कितनी अच्छी कहानी 
7. निम्नलिखित अनुच्छेद में उपयुक्त विराम चिहनों का प्रयोग कौजिए - 
वाराणसी में किसी साधु के घर दो बालक पहुँचे उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से 
प्रार्थना करते हुए कहा महाराज आप हमें अपना शिष्य बना लें तो आपकी बड़ी कृपा 
होगी अच्छा तुम लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हो गुरु ने पूछा हाँ हम लोग आपके शिष्य 
बनना चाहते है बालकों ने उत्तर दिया 
लेकिन तुम कौन हो कहाँ से आए हो तुम्हारी शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई है यह तो बताओ 
गुरु ने पूछा बालकों ने बताया कि वे मथुरा निवासी हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी 
वहीं हुई है तब साधु प्रसन हो गए और बोले अरे तुम लोग मथुरा से आए हो मैं तुम्हें 
अवश्य शिष्य बनाऊँगा 
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शुद्ध एवं प्रंजल भाषा का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति 
दोनों में ही आवश्यक है, परंतु प्रायः यह देखने में आता है कि विदृयाथी इन दोनों 
प्रकार की अभिव्यक्तियों में भाषा को शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। इस प्रकार को 
अशदधियाँ सामान्यतः असावधानी, व्याकरण के नियमों कौ अनभिज्ञता, जल्दबाज़ी 
क्षेत्रीय प्रभाव आदि कारणों से होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सतत 
प्रयास की आवश्यकता है, जो व्याकरण के समुचित ज्ञान, मानक वर्तनी की 
जानकारी और शुद्ध भाषा-प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने से ही संभव 
हो सकती है। 

भाषा अशुदृधियाँ मूलतः उच्चारण, वर्तनी एवं वाक्य रचना के स्तरों पर होती 
हैं। आइए, अब इन तीनों प्रकार को अशुद्धियों का विवेचन-विश्लेषण करें। 
[] उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ 
इस प्रकार कौ अशुद्ृधियों के मूल में तीन कारण लक्षित होते हैं - सही उच्चारण न 
जानना, क्षेत्रीय प्रभाव तथा शीघ्रता एवं असावधानी। 

इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को वर्णो/ शब्दों का 
सही उच्चारण करवाया जाए, ऐसी ध्वनियों/शब्दों के उच्चारण के अभ्यास के पर्याप्त 
अवसर दिए जाएँ जिनके उच्चारण में बे प्रायः त्रुटियों करते हैं तथा क्षेत्रीय और 
मानक उच्चारण के अंतर को ओर ध्यान दिलाया जाए 

इस संबंध में प्रायः यह देखने में आता है कि उच्चारण को अशुद्धृधियों का प्रभाव 
वर्तनी के स्तर पर भी पड़ता है। इस दृष्टि से हम उच्चारण संबंधी अशुर्दधियों और 
वर्तनीगत अशुदृधियों का एक साथ विवेचन-विश्लेषण कर रहे हैं। 
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0 वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ 

जैसा कि पहले कह चुके हैं कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियों और वर्तनीगत अशुद्धियों 

के पीछे काफ़ी हद तक समान कारण होते हैं। अतः एक के निराकरण के संबंध में 

किया गया प्रयास स्वतः ही दूसरे को भी प्रभावित करता है। 

इसके अतिरिक्त वर्ण की सही बनावट, शब्द की सही वर्तनी न जानना, शब्दों के 
रूप-परिवर्तन/प्रयोग के व्याकरणिक नियमों से अपरिचय तथा क्षेत्र-विशेष में बर्ण/ 
शब्दों को लिखने का भिन्‍न ढंग भी इन अशुद्धियों के महत्त्वपूर्ण कारण हैं। अतः 
अपेक्षित व्याकरणिक नियमों से परिचित होने के साथ-साथ आवश्यक है कि छात्र 
हिंदी वर्तनी के मानक रूपों से भी परिचित हों। 

भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर लेने के 
परिणामस्वरूप केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
ने वर्तनी में एकरूपता लाने की दृष्टि से हिंदी वर्तनी का मानक रूप प्रस्तुत किया है। 

हिंदी की मानक वर्णमाला का परिचय 'र्ण-व्यवस्था' के अंतर्गत दिया जा चुका 
है। संयुक्त वर्णो, परसर्गों के प्रयोग संबंधी अन्य मानक प्रयोगों का उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है, जिनका ध्यान छात्रों को रखना चाहिए। 

(क) संयुक्त वर्ण : ख, ग, घ, च, ज, झ, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, 

श, ष, स खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त करते समय खड़ी पाई को हटाकर ही 

बनाया जाना चाहिए; यथा - ख्याति, विध्न, बच्चा, नगण्य, न्यास, डिब्बा, सभ्य, 

रम्य, शय्या, यक्ष्मा। 

७ 'क' और 'फ' को संयुक्त करते समय मुड़े भाग को छोटा कर लिखना चाहिए; 
जैसे - पक्का, दफ़्तर, क्यारी, हफ़्ता। 

७ ड. छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह को संयुक्त करते समय हल चिहन लगाकर ही 
बनाएँ; जैसे -- वाडुमय, खट्टा, कंदय, लड्डू, विद्वान, ब्रहमा। 

७ संयुक्त र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, यथा - प्रकार, धर्म, राष्ट्र 
'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्त' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। 
'त्‌+र' को त्र और त्र दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। 

(ख) परसर्ग 

७ संज्ञा शब्दों के साथ सभी परसर्ग पृथक लिखे जाएँगे; जैसे - देश ने, राम को, 
नारी के लिए, छत पर आदि। 
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७ टर्वनामों के साथ एक परसर्ग आने पर उसे मिलाकर लिखा जाना चाहिए; जैसे 
-- उसने, मुझे, आपको। कितु एक से अधिक परसर्ग आने पर एक को मिलाकर 
ओर दूसरे को पृथक लिखा जाना चाहिए ; जैसे -- आपके लिए, उसके लिए, 
इसमें से। ' 

७ सर्वनाम और विभक्ति के बीच निपात हो तो पृथक-पृथक लिखे जाने चाहिए -- 
आप ही ने, मुझ तक को। 

(ग) क्रियापद 

क्रियापद के सभी घटक अलग-अलग लिखें जाएँगे -- आ सकता है, जा रहा होगा, 

दिया हुआ है. दिया हुआ हो सकता है। 

(घ) पूर्वकालिक प्रत्यय 

पूर्वकालिक प्रत्यव 'कर' को क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे -- मिलाकर, 

खाकर, घबराकर। 

(ड) अनुस्वार ( ) 

पंचमाक्षरों (डाज, णू, न, म्‌ ) का संयोग सवर्गीय वर्णों के साथ अनुस्वार (') के 

रूप में होगा; जैसे -- सड़ग 5> संग, च ज चल 5> चंचल, दण्ड 5> दंड, 
सन्त >> संत, सम्यादक >> संपादक। 

यदि पंचमाक्षरों (छ, ण, न और म आदि) का एक साथ प्रयोग हो तो वहाँ 
अनुस्वार नहीं होगा; जैसे -- अन्न, सम्मान, अक्षुण्ण, जन्म, वाड्मय, मृण्मय। 

(च) अनुनासिक 

अनुनासिक ( ) का प्रयोग अवश्य होना चाहिए परंतु शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली 

मात्रा के साथ चंद्रबिदु का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है; जैसे - नहीं, में, 

मं 

(छ) हलू-चिहन 

तत्सम शब्दों को वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए। कुछ शब्द बिना हल 

चिहन के भी लिखे जाने लगे हैं ; जैसे -- महान, विद्वान। 

(ज) हाइफ़न है 

दवंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न लगाया जाए; जैसे - राम-लक्ष्मण, देख-रेख, 

चाल-चलन। 
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तत्पुरुष समास में केवल वहीं हाइफ़न का प्रयोग किया जाए जहाँ उसके बिना 
भ्रम होने की संभावना हो, यथा - भू-तत्त्व। 

सा, से पूर्व हाइफ़न लगाया जाए; यथा - तुम-सा 
(झ) श्रुतिमूलक 'य॑, व 
गये-गए, नयी-नई, हुवा-हुआ जैसे शब्दों में उनके स्वरात्मक रूपों (ए, ई, आ आदि 
का प्रयोग किया जाए न कि व्यंजन रूपों यी, ये और व का। इस नियम का 
क्रियाविशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में पालन किया जाए; जैसे - 
दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्‍ली। 

जहाँ 'य' शब्द का ही मूल तत्त्व हो, वहाँ ऊपर सुझाए गए श्रुतिमूलक 
स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है उन्हें उसी प्रकार लिखा जाए; जैसे - 
स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व। 

मानक वर्तनी का प्रयोग न करने तथा पूर्व उल्लिखित अन्य कारणों से छात्रों के 
कार्य में प्रायः निम्नलिखित अशुद्‌धियाँ देखने को मिलती हैं। अशुद्‌धियों के सामने उन 
शब्दों के शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। 


अ-आ की समस्या ऋ-रि की समस्या 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
अहार आहार रितु ऋतु 
व्यवहारिक व्यावहारिक प्रिथवी पृथ्वी 
अविष्कार आविष्कार ह्दिय ह्द्य 
अत्याधिक अत्यधिक रिण ऋण 

इ-ई की समस्या . ण-न की समस्या 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
तिथी तिथि चरन चरण 
प्राप्ती प्राप्ति कल्यान कल्याण 
आईए आइए भूषन भूषण 
परिक्षा परीक्षा गुन गुण 
पत्नि पत्नी बीना वीणा 


निरोग नीरोग वरन वरण 
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उ/ऊ की समस्या 


अशुद्ध 
आयू 
गुरू 
बहूत 
पुजा 
हिंदु 
उपर 
ए-ऐ की समस्या 
अशुद्ध 
एसा 
एनक 
चाहिऐ 
भाषाएँ 
सैना 
एतिहासिक 
श-स की समस्या 


अशुद्ध 
सोर 
कलस 
नास 
अभिशेक 
प्रशाद 
नमश्कार 
शाशन 


शुद्ध 
आयु 
गुरु 
बहुत 
पूजा 
हिंदू 
ऊपर 


शुद्ध 
ऐसा 

ऐनक 
चाहिए 
भाषाएँ 
सेना 
ऐतिहासिक 


शुद्ध 
शोर 
कलश 
नाश 
अभिषेक 
प्रसाद 
नमस्कार 
शासन 
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व-ब की समस्या 

अशुद्ध शुद्ध 
वृक्ष वृक्ष 
ब्रत ब्रत 
बृथा बृथा 
नबाब नवाब 
बिद्‌या विद्या 
बृद्ध वृद्ध 
घ-श को समस्या 

अशुद्ध शुद्ध 
निश्फल निष्फल 
मनुश्य मनुष्य 
परिशद्‌ परिषद्‌ 
विशय विषय 
वाशिक वार्षिक 
संतोश संतोष 
'दय' की अशुद्धि 
अशुद्ध शुद्ध 
विधा विद्या 
विधालय विद्यालय 
व्यंजन-गुच्छों का अशुद्ध प्रयोग 
अशुद्ध शुद्ध 
उज्चल उज्ज्वल 
कृष्या कृपया 


प्रमात्मा परमात्मा 
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क्ष-छ तथा च्छ की समस्या हस्व 'इ' की मात्रा ४” का 
अशुद्ध प्रयोग 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
छत्रिय क्षत्रिय निर्शचत निश्चित 
छमा क्षमा व्यवर्सथित व्यवस्थित 
लच्छन लक्षण दिवतीय दृवितीय 
(0 वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ 
वाक्य रचना की अशुद्धियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं - 
।. अन्विति संबंधी 
2. पदक्रम संबंधी 
अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ 


अन्विति के नियमों के अनुसार कर्ता और क्रिया में तथा विशेष्य और विशेषण में 
परस्पर लिंग वचन आदि की अन्विति आवश्यक होती है; जैसे - 
७ लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। 

अन्विति की कुछ प्रमुख अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। 


अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य 

७ आप कब आ रहे हो? आप कब आ रहे हैं? 

७ हमारा लक्ष्य प्रगति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य प्रगति होना चाहिए। 

७ प्राचार्य ने मुझे बुलाए। ह प्राचार्य ने मुझे बुलाया। 

७ बच्चा मिठाई की लालच में चुप हो गया। बच्चा मिठाई के लालच में चुप हो 
गया। 

७ रोगी का प्राण उड़ गया। रोगी के प्राण उड़ गए। 

७ यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की 
बैठे थे। 


७ समारोह को हज़ारों बालक, वृद्ध, नर और समारोह को हज़ारों बालक, वृद्ध, नर 
नारी देख रही थी। और नारी देख रहे थे। 
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मंत्री ने कहा हमें अशिक्षा दूर करनी है। 
क्या आपने यह पुस्तक पढ़ ली है? 


वाक्य के पदों के क्रम के संबंध में कुछ निश्चित नियम हैं, उस सौँचे से भिन्‍न पदक्रम वाक्य को 


अशुद्द बना देता है। 
अशुद्ध वाक्य 


७ एक फूलों की माला ले आइए। 
७ रोगी को काटकर सेब खिलाइए। 
७ महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। 


७ सावित्री, जो सत्यवान की पत्नी थी, पतिव्रता 


नारी थी। 
७ केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी थीं। 
७ गरम गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। 


७ आपने मित्रों के साथ मैदान में छात्र क्रिकेट 
खेल रहे हैं। 

अन्य अशुदृधियाँ 

७ कृपया आज का अवकाश दें। 

७ मुझे केवल मात्र दस रुपए चाहिए। 

७ सप्रमाण सहित उत्तर दो। 


७ में सकुशलतापूर्वक हूँ। 
७ लगभग सौ के करीब लोग आए। 


७ यहाँ देखने योग्य दर्शनीय स्थल कौन-कौन 
से हैं? 
७ कोई अंदर मत आए। 


शुद्ध वाक्य 


फूलों की एक माला ले आइए। 

रोगी को सेब काटकर खिलाइए। 

देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। 
सत्यवान की पत्नी सावित्री पतिव्रता 
नारी थी। 

यहाँ केवल दो पुस्तकें रखी थीं। 

गाय का गरम दूध स्वास्थ्यवर्धक 
होता है। 

छात्र मैदान में अपने मित्रों के साथ क्रिकेट 
खेल रहे हैं। 


कृपया आज का अवकाश प्रदान करें। 
मुझे केवल दस रुपए चाहिए। 

सप्रमाण उत्तर दो / प्रमाण सहित 
उत्तर दो। 

मैं सकुशल हूँ/ कुशलतापूर्वक हूँ। 
लगभग सौ लोग आए/ सौ के करीब 


. लोग आए। 


यहाँ देखने योग्य स्थल कौन-कौन से हैं 
/यहाँ दर्शनीय स्थल कौन-कौन से हैं? 
कोई अंदर न आए। 
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७ चाहे करे, चाहे मत करे। चाहे करे, चाहे न' करे। 
७ मैं अत्यंत ही प्रसन्‍न हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्‍ हूँ। 
७ अभी फ़िलहाल दस रुपए फ़िलहाल दस रुपए दे दो/अभी दस 
देदो। रुपए दे दो। 
प्रश्न- अभ्यास 


]. निम्नलिखित शब्दों के शुदृध रूप लिखिए - 


(क) श्रृंगार (ख) संबंधीयों 
(ग) समाजिक (घ) रितु 
(छ) कारन (च) दुरावस्था 
(छ) बज़ार (ज) मटमेला 
(झ) ब्याकरन (ञज) धोका 


2. निम्नलिखित वाक्‍्यों को शुद्ध कौजिए - 
(क) मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ। 
(ख) यहाँ मुफ़्त आँखों का ऑपरेशन होता है। 
(ग) उसके आने से मैं आऊँगा। 
(घ) अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया। 
(ड) मैंने बाज़ार जाना है। 
(च) स्त्री ने कमीज़ें और कोट सिल दीं। 
(छ) शीबा ने कच्ची सेब खाई। 
(ज) हमने पुस्तकें लौटा के नहीं दीं। 
(झ) यह पुस्तक सौ रुपए की ली है। 

3. नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसे शब्द छौटकर लिखिए जिनकी वर्तनी शुद्ध है - 
अहार, अमृत, भाषण, पैत्रिक, एरावत, प्रसंशा, वेशभूषा, निश्फल, श्रीमती, ऋचा, 
महराज, उज्जवल। 

4. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छॉँटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 
(क) गुरु ने अपने शिष्यों को "»र.णट. दिया। 

| (आशिर्वाद, आशीर्वाद, आर्शीवाद) 
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(ख) ताजमहल एक इमारत है। 
(एतिहासिक, इतिहासिक, ऐतिहासिक) 
(ग) महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिृदृध ३३३३ हैं। 
(कवित्री, कवियत्री, कवयित्री) 
(घ) क्या “यम कथन सही है? 
( उपर्युक्त, उपरोक्त, उपरियुक्त) 
(ड) इस गोष्ठी में अनेक "7 ने भाग लिया। 
(बिशेषज्ञों, विषेशज्ञों, विशेषज्ञों) 


अध्वावय 6 


मुहावरे और लोकोक्तियाँ 


“सौरभ अपने माता-पिता की आँखों का तारा था। उसके पिता गाँव के जाने- 
माने व्यक्ति थे। गाँव में भी उनकी तूती बोलती थी। वह दिन-रात खयाली पुलाव 
पकाता रहता था, पर कोई भी काम करने का नाम न लेता था। उसके पिताजी 
ने उसे कई बार समझाया पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। उसने अपने जीवन 
के कई अमूल्य वर्ष व्यर्थ ही बरबाद कर दिए। जैसी करनी, वैसी भरनी। एक 
समय आया कि जो कुछ भी सौरभ के पास था, एक-एक करके वह सबसे 
हाथ धो बैठा। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। पर अब पछताएं 
होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।" 

उपर्युक्त अनुच्छेद में एक ओर तो 'आँखों का तारा था', 'तूती बोलती थी', 
'खयाली पुलाव पकाता रहता था', 'कान पर जूँ तक नहीं रेंगी', 'हाथ धो बैठा' 
जैसे भाषा प्रयोग हैं, तो दूसरी ओर 'जैसी करनी वैसी भरनी' तथा 'अब पछताए 
होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत' जैसे प्रयोग। यद्यपि दोनों प्रकार के भाषा- 
प्रयोग, भाषा में चमत्कार लाने के लिए किए गए हैं, तथापि दोनों में कुछ मूलभूत 
अंतर है। पहले प्रकार के भाषा प्रयोगों का मूल रूप क्रमशः आँख का तारा 
होना', तूती बोलना', 'कान पर जूँ न रेंगना' खयाली पुलाव पकाना', हाथ धो 
बैठना' है। कितु वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार 
उनका क्रिया रूप बदल गया है, साथ ही यहाँ इन शब्द समूहों का लाक्षणिक 
अर्थ क्रमशः “बहुत प्यारा', “अत्यंत प्रभावशाली होना', 'कल्पना कौ दुनिया में 
रहना, कोई असर न होना', 'खो बैठना' हो गया है। दूसरे प्रकार के भाषा- 
प्रयोग जैसी करनी वैसी भरनी' तथा 'अब पछताए होत क्‍या जब चिड़िया चुग 
गई खेत' अपने मूल रूप में बने रहे हैं। वे बिना किसी परिवर्तन के स्वतंत्र 
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वाक्य के रूप में आए हैं। इन दूसरे प्रकार के भाषा-प्रयोगों 'जैसी करनी बेसी 
भ्रनी' और 'अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत' अपने शाबिक 
कोशगत अर्थ के साथ-साथ विशेष अर्थ को भी व्यंजित कर रहे हैं। पहले प्रकार 
के भाषा-प्रयोग 'मुहावरे' कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के भाषा-प्रयोग 'लोकोक्तियाँ'। 
जब किसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उसका लाक्षणिक अर्थ लिया 
जाता है, तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। 

'लोकोक्ति' शब्द 'लोक' और 'उक्ति' शब्दों से मिलकर बना है। लोक में 
प्रचलित उक्ति को ही 'लोकोक्ति' या 'कहाबत' कहते हैं। कथन की पुष्टि अथवा 
उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावी सिद्ध होता है। लोकोक्तियों में 
उनके व्यंजित अर्थ के साथ-साथ कोशगत अर्थ भी बना रहता है। 

उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त भाषा-प्रयोगों के विवेचन से मुहावरों एवं 
लोकोक्तियों में निम्नलिखित मूलभूत अंतर लक्षित होते हैं। 
नीचे कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों की सूची उनके अर्थ सहित दी जा रही है - 


मुहावरे लोकोक्तियाँ 
#  मुहावरे अपना शाब्दिक/कोशगत ७ लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं 
अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं। पर उनका कोशगत अर्थ भी बना 
रहता है। 


७  मुहावरा वाक्यांश होता है। उसका ७. लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र 
क्रियारूप लिंग, वचन, कारक के वाक्य होती हैं। प्रयोग में आने 
अनुसार बदल जाता हैं। पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं 

होता। 


७ मुहावरे के अंत में क्रिया ७ लोकोक्ति के अंत में क्रियापद 
अवश्य होता है। का होना आवश्यक नहीं है। 
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नीचे कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों की सूची उनके अर्थ सहित दी जा रही 


है -- 
मुहावरे 


अँगूठा दिखाना 


अंधे की लाठी होना/बनना 
अक्ल का दुश्मन 

अक्ल पर पत्थर पड़ना 
अपना उल्लू सीधा करना 
अपना राग अलापना 
अपने पैरों पर खड़ा होना 
अपने मुँह मियाँ मिट॒ठू बनना 
आँख खुलना 

आँख में धूल झोंकना 
आँखों का तारा होना 
आँखों पर परदा पड़ना 
आँच न आने देना 

आकाश के तारे तोड़ना .. 
आग उगलना 

आटे-दाल का भाव मालूम होना 
आपे से बाहर होना 
आसमान टूट पड़ना 

ईद का चांद होना 

उँगली पर नाचना 

उधेड़बुन में पड़ना 

उलटे पाँव लौटना 

एक आँख से देखना 

एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना 
औंधी खोपड़ी होना 


अर्थ 


किसी को चिढ़ाना, किसी काम के लिए 
साफ़ मना कर देना 

एकमात्र सहारा होना 

मूर्ख होना 

सोचने-विचारने की क्षमता न रहना 
स्वार्थ सिद्ध करना 

अपनी ही बात कहते रहना 
स्वावलंबी होना 

अपनी प्रशंसा स्वयं करना 

सही स्थिति का बोध होना 

धोखा देना 

बहुत प्रिय होना 

सच्चाई से अनभिज्ञ रहना 

कष्ट न होने देना 

असंभव कार्य करने का प्रयास करना 
अत्यंत क्रोधित होना 

वास्तविकता से परिचित होना 
बहुत क्रुदूध होना... 

बहुत बड़ी विपत्ति आना 
मुश्किल से दर्शन होना 

किसी के इशारे पर काम करना 
दुविधा में पड़ना 

तुरंत लौटना 

सबको समान मानना 

बहुत परिश्रम करना 

मूर्ख होना 
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कंधे से कंधा मिलाकर चलना 
कमर कसना 

कलई खोलना 

कलेजे पर पत्थर रखना 

कान का कच्चा होना 


कान देना 

कानून छॉटना 
खरी-खोटी सुनाना 

गड़े मुर्दे उखाड़ना 

गाल फुलाना 

घड़ों पानी पड़ना 

घी के दिए जलाना 
चादर देखकर पाँव फैलाना 
चार चाँद लगाना 
ज़मीन पर पाँव न पड़ना 
ज़मीन में समा जाना 
टका-सा जवाब देना 
तलवबे चाटना 

तिल का ताड़ करना 
तिलांजलि देना 

दाँत खट्टे करना 

दाँतों तले उँगली दबाना 
दायों हाथ होना 
दिनफिरना 

दूज का चाँद होना 

दूध का धुला होना 

न तीन में, न तेरह में 
नाक काटना 
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सहयोग देना 

दृढ़ निश्चय करना 

राज़ खोल देना, भेद बताना 

जी मज़बूत करना 

सुनी-सुनाई बात पर जल्दी विश्वास 
कर लेना 

ध्यान देना 

अधिक चतुराई दिखाते हुए कुतर्क करना 
फटकारना 

पिछली घटनाओं/बातों को दोहराना 
रूठना 

बहुत लज्जित होना 

हर्ष मनाना 

अपनी सीमा में काम करना 
सुंदरता बढ़ा देना 

अत्यधिक प्रसन्न होना 

बहुत लज्जित होना 

साफ़ इनकार कर देना 

चापलूसी करना 

छोटी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा देना 
एकदम छोड़ देना 

बुरी तरह हरा देना 

आश्चर्य प्रकट करना 

पूरे भरोसे वाला साथी होना 

सुख के दिन आना 

बहुत दिन से दिखाई न पड़ना 

दोष रहित होना, निष्कलंक होना 
सबसे अलग रहना, तटस्थ रहना 
अपमानित करना 


मुहावरे और लोकोक्तियों 


नाक में दम करना 

पॉँब उखड़ जाना 

पापड़ बेलना 

फटे में पाँव फँसाना 
बगुला भगत होना 
बाल बराबर न समझना 
बोलबाला होना 

मन टटोलना 

माथा ठनकना 

मिट्टी पलीद करना 
मैदान साफ़ होना 
लकीर का फ़कीर होना 
वारी जाना 

सौंठ-गाँठ करना 

सीधे मुँह बात न करना 
सुर में सुर मिलाना 
हवा हो जाना 

हाथ के तोते उड़ जाना 
हाथ-पाँव फूलना 

हाथ बैँटाना 
लोकोक्तियाँ 

अंत भला तो सब भला 


अपनी करनी पार उतरनी 

अब पछताए होत क्या जब 
चिड़िया चुग गई खेत 

उलट चोर कोतवाल को डॉटे 
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बहुत अधिक परेशान करना 

पराजित होना 

बड़ी कठिनाई झेलना/मेहनत करना 
दूसरे के झगड़े में दखल देना 

पाखंडी होना 

कुछ भी न समझना 

बहुत प्रभाव होना 

दूसरे के मन कौ बात मालूम करना 
संदेह होना 

लज्जित करना 

मार्ग में बाधा न होना 

पुरानो परंपरा पर चलना 

न्योछावर होना 

ड़यंत्र में सम्मिलित होना 

अकड़ कर बात करना 

चापलूसी करना 

अतिशीघ्र भागना, लुप्त हो जाना 
घबराना 

डर के कारण घबराना 

काम में सहायता देना 

अर्थ 

परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा 
मान लिया जाता है 

स्वयं का कार्य सबसे अच्छा होता है 
अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ 
है 

अपराधी अपना दोष न मानकर पूछने 
वाले को ही दोषी बताए 
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ऊधो का लेना न माधो का देना 


कंगाली में आटा गीला 
काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती 


का बरखा जब कृषि सुखानी 
खग ही जाने खग की भाषा 


घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध 


घर का भेदी लंका ढाए 


घर फुँक तमाशा देखना 
चोर की दाढ़ी में तिनका 
छोटे मुँह बड़ी बात 

जल में रहकर मगर से बैर 


जाको राखे साइयां, मार सके न कोय 
जो गरजते हैं बे बरसते नहीं 


वहीं ढाक के तौन पात 
दूध का जला छाछ को फूँक-फुँककर 
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किसी से कोई मतलब न रखना, तटस्थ 
रहना 

कष्ट पर कष्ट आना 
छल-कपट/चालाको बार-बार काम 
नहीं आती 

समय बीत जाने पर सहायता बेकार है 
समान प्रवृत्तियों वाले लोग एक-दूसरे 
को खूब समझते हैं 

अपने निकट के व्यक्ति को तुच्छ मानकर 
दूसरों को सम्मान देना 

अपने ही प्रिय व्यक्ति द्वारा नुकसान 
पहुँचाया जाना 

अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना 
दोषी आदमी सदेव सशंकित रहता है 
अपनी हेसियत से बढ़कर बात करना 
जहाँ रहना हो वहाँ के शक्तिशाली 
लोगों से दुश्मनी अच्छी नहीं 

ईश्वर की कृपा जिस पर होती है उसका 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 

डींग हॉकने वाले काम नहों करते 
पुरानी स्थिति में बने रहना 

एक बार धोखा खाने पर भविष्य में 


मुहावरे और लोकोक्तियाँ 


पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं 


पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं 
बद अच्छा बदनाम बुरा 

मान न मान मैं तेरा मेहमान 
मुख में राम बगल में छुरी 


सौंच को आँच नहीं 

सिर मुँड़ाते ही ओले पड़े 
सीधी उँगली घी नहीं निकलता 
हाथ कंगन को आरसी क्‍या 
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परतंत्रता में सुख की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती 

सब आदमी एक समान नहीं होते 
कुख्यात होने से बुरा होना अच्छा है 
ज़बरदस्ती गले पड़ना 

दोस्ती का दिखावा करना और मन में 
विरोध भाव रखना 

सच्चे आदमी को कोई डर नहीं 

कार्य के आरंभ में ही मुसीबत 

सदा सरलता से ही काम नहीं बनता 
प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं होती 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात गुणी आदमी के गुण बचपन में ही 
दिखाई दे जाते हैं 
प्रश्न-अभ्यास 


]. उपयुक्त मुहावरों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए - 


(क) बेईमान दुकानदार ग्राहकों को 


(ख) हर बालक अपनी माँ की 


(ग) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर विनीत ने.................... 
(घ) चुनाव जीतने के लिए नेताजी ने ................. | 
2. नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थों का मिलान कीजिए -- 


क 
आँख पर परदा पड़ना 
आकाश के तारे तोड़ना 
उधेड़ बुन में पड़ना 

चार चौंद लगाना 
दिन-रात एक करना 


ख 

सुंदरता बढ़ा देना 

सच्चाई से अनभिज्ञ रहना 
दुविधा में पड़ना 

बहुत परिश्रम करना 

असंभव कार्य करने का प्रयास 


76 


3. 


हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


नीचे दी गई लोकोक्तियों और उनके अथों का मिलान कीजिए - 


क ख 

कंगाली में आटा गीला अपराधी का अधिकारी को डपटना 

तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर अल्पज्ञानी बढ़-चढ़कर बोलता है। 

उलटा चोर कोतवाल को डॉटे अपनी सीमा में रहना 

अधजल गारी छलकत्त जाए जानबूझकर अपना अनिष्ट नहीं किया जाता। 


आँखों देखे मी नहीं निगली जाती मुसीबत में और मुसीबत आती है। 
मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए - 

अर्थ बताते हुए निम्नलिखित मुहावरों एबं लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कौजिए- 
आँच न आने देना 

जाली पर नचाना 

ज़मीन पर पाँव न पड़ना 

दाल न गलना 

घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या 

छोटा मुँह बड़ी बात 

जाको राखे साइयों, मार सके न कोय 

मुँह में राम बगल में छुरी 


खंड - ख / थाय-7 
व्यावहारिक हिंदी 
रचना 


व्यावहारिक हिंदी : एक परिचय 


भारत बहभाषी छश है। बहुभाषी देश में विभिन्‍न भाषाओं के कारण संप्रेषण 
व्यवस्था में कठिनाइयाँ आने को संभावना रहती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए एक ऐसी भाषा की अपेक्षा रहती है जो समूचे देश को एक सूत्र में बॉध सके। 
यह भाषा संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। क्षेत्रीयता से परे राष्ट्रीय स्तर पर इस 
भाषा का स्थान होता है। सा्वदेशिक स्तर पर जीवन के विभिन्‍न व्यवहार -क्षेत्रों से 
जड़े होने के कारण इसका प्रयोग होते है। व्यावहारिक क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण 
इस भाषा से अनेकानेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं, साथ हो इसके प्रयोक्ता इससे अनेक 
काम लेते हैं। । 

इसी संदर्भ में हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में जीवन के विभिन्‍न व्यवहार- 
क्षेत्रों में काम कर रही है। शिक्षा और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ व्यावसायिक, 
वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि कई नए-नए व्यवहार-क्षेत्र उभर रहे हैं जिनमें हिंदी का 
प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हिंदो का स्वरूप पहले साहित्य तक सीमित था किंतु 
अब इसने अपनी साहित्यिक सीमा को पारकर आधुनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में 
प्रवेश कर लिया है। जीवन के विविध कार्य-कहयापों का माध्यम बनकर इसने 
व्यावहारिक रूप धारण कर लिया है। यह व्यावहारिक रूप ही उस्कौ शक्ति वन 
गया है। इस प्रकार जीवन की विभिन्‍न आवश्यकताओं की पति के लिए जो हिंदी 
उपयोग में लाई जा रही है, वह व्यावहारिक हिंदी ही ह। हु 

बदलती हुई सामाजिक भूमिकाओं के अंतर्गत व्यक्ति का भाषा-व्यवहार भी 
प्रत्येक स्थिति, संदर्भ और भूमिका के अनुसार बदलता रहता है। यदि कोई व्यक्त 
कार्यालय में काम करते हुए अपने अधिकारी, अपने अधीमस्थ कर्मचारी और 
सामान्य जनता से बातचीत करता है और अपने कार्यालयी दायित्वों का निर्वाह 
करता है तो उसकी भाषा का स्वरूप हर स्थिति में अलग-अलग होगा। दूसरी ओर, 
यदि वह घर में अपने परिवार के विभिन्‍न सदस्यों से बातचीत करता है तो वह 
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व्यक्ति परिवार में पुत्र, पिता, पत्नी, भाई आदि विभिन्‍न भूमिकाएँ निभाता हुआ 

अलग-अलग भाषा-रूपों का प्रयोग करता है। इन दोनों रूपों अर्थात्‌ कार्यालयी और 

पारिवारिक संदर्भों में औपचारिक, अनौपचारिक, सामान्य और आत्मी,य भाषा-रूपों 
की अभिव्यक्ति होती है। इस दृष्टि से भाषां की व्यवस्था में एकरू्ता होते हुए भी 
प्रयोग में उसके अनेक रूप होते हैं। 

अखिल भारतीय संदर्भ में हिंदी का व्यवहार-क्षेत्र सामाजिग्ए, साहित्यिक, शैक्षिक, 
वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि विभिन्‍न कार्यक्षेत्रों तक फैला हुआ है। इनमें 
सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और साहित्यिक क्षेत्रों की भाषा प्रायः: जनभाषा के 
अधिक निकट होती है जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि प्रयोजम-दक्षेत्रो 
की भाषा तकनीकी भाषा के अधिक निकट होती है;। इस दृष्टि से हिंदी के मुख्यतः दो 
रूप दिखाई देते हैं -- (।) जन व्यवहार के क्षेत्रों; की हिंदी (2) प्रयोजनपरक कार्य॑क्षेत्रों 
को हिंदी। 

(।) जन व्यवहार के क्षेत्रों की हिंदी 

सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों तथा अन्य व्यावहारिक क्षेत्रों में हिंदी का जो प्रयोग 

होता है उसका अपना अलग-अलग रूप होता है; जैसे - 

(क) कार्यालय में काम करते हुए अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य 
जनता से संवाद करना। 

(ख) सभा समारोह का संचालन करना। 

(ग) किसी सूचना की उद्घोषणा करना। 

(घ) किसी मैच या घटना का आँखों-देखा हाल बताना। 

(ड) समाचांर लिखना अथवा उसका वाचन करना। 

(च) औपचारिक संदर्भों में किसी मामले की शिकायत करने और समस्‍या के 
निराकरण के लिए रेलवे, टेलीफ़ोन, बैंक आदि से संबंधित कार्यालयों से पत्र 
व्यवहार करना। 

इस हिंदी के मौखिक और लिखित दोनों रूप मिलते हैं। इसकी शैली औपचारिक, 
अनौपचारिक और आत्मीय भी हो सकती है। 

(2) प्रयोजनपरक कार्यक्षेत्रों की हिंदी 


कार्यालय, विधि, जनसंचार, कंप्यूटर, इंजीनियरी, विज्ञान आदि विभिन्‍न कार्यक्षेत्रों के 


व्यावहारिक हिंदी : एक परिचय 8] 


संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली हिंदी विशिष्ट प्रयोजन की हिंदी होती है। इस हिंदी का 
प्रयोग सामान्यतः अपने-अपने कार्यक्षेत्र अथवा विषय से संबद्ध व्यक्ति आपस में 
करते हैं। इस हिंदी को अपनी अलग शब्दावली और संरचना होती है। यह भाषा 
मुख्यतः एकाथी और अलंकारहीन होती है। इसमें लक्षणा और व्यंजना को स्थान 
नहीं मिलता। यह एक प्रकार को व्यावसायिक शैली है जो अपने विषय के अनुरूप 
एक सुनिश्चित परिपाटी के रूप में प्रयुक्त होती है। यह हिंदी प्रायः तकनीकी और 
.. लिखित होती है और अधिकतर औपचारिक शैली में लिखी जाती है। इस व्यावसायिक 
शैली को प्रयुक्ति की संज्ञा दी गई है। 

इस प्रकार व्यावहारिक हिंदी अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जो 
सामाजिक जीवन तथा तकनीकी क्षेत्रों कौ अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। 
कुछ विद्वान इसे प्रयोजनमूलक हिंदी अथवा कामकाजी हिंदी के पर्याय के रूप में 
मानते हैं किंतु ये दोनों रूप व्यावहारिक हिंदी के भीतर समाहित हैं। 


अध्याव । 


मौखिक अभिव्यक्ति 


भाषा एक ऐसी मानसिक या बोदूधिक क्षमता है जो दो रूपों में अभिव्यक्त होती है-- 
मौखिक और लिंखित। इर्सालए उच्चरित और लिखित रूप भाषा के दो मूलभूत रूप 
माने गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि भाषा का मूल रूप उसका उर्च्चरित रूप ही है 
क्योंकि भाषा का अधिग्रहण श्रवण-बोधन के आधार पर ही होता है। बालक जैसी 
भाषा सुनता है वेसी ही भाषा स्थतः बोलने लगता है। अलग-अलग पारिवारिक 
परिवेश के कारण बालक की बोलचाल की भाषा में अंतर दिखाई देता है। अतः 
बालक की बोलचाल की भाषा को संस्कारित ओर परिष्कृत करने को आवश्यकता 
होती है। उसकी भाषा तभी प्रभावशाली और सुव्यवस्थित होती है जब वह मानक 
भाषा का प्रयोग करता है। बालक को कक्षा में अधिक से अधिक सुनने और बोलने 
के अवसर मिलना आवश्यक है। इसके लिए बह टेपांकित सामग्री, रेडियो, दूरदर्शन 
और फ़िल्म आदि का प्रयोग भी कर सकता है। | 

हम देखते हैं कि व्यक्ति की सफलता-असफलता उसको बोलचाल की भाषा 
पर ही निर्भर रहती है। व्यवहार में कुशल व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर पहुँचता 
है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उच्चरित भाषा का प्रभावशाली 
प्रयोग ही सफलता का आधार बनता है। कुशल वक्ता अपनी वाणी द्वारा समुदाय 
को आकर्षित करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए भाषा 
की मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। 


(0) मोखिक अभिव्यक्ति के आवश्यक तत्त्व 


मौखिक अभिव्यक्ति को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन बिंदुओं पर 
ध्यान देना आवश्यक है, वे हैं - भाषा, विषयवस्तु और प्रस्तुतीकरण। 
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भाषा 


मनुष्य के चिंतन को भाषा ही अभिव्यक्त करती है, अतः तर्कसंगत चिंतन का शिक्षण, 
भाषा-शिक्षण का आवश्यक अंग है। मौखिक .भाषा-व्यवहार में भी मनुष्य की चिंतन- 
क्षमता प्रतिबिबित होती है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलताओं को विकसित 
करते समय बालकों में तर्कसंगत चितन की क्षमता का विकास अपेक्षित है। 

सफल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। साथ ही भाषा का व्याकरण-सम्मत मानक प्रयोग भी आवश्यक है. 
कितु मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप वक्ता (विभिन्‍न भूमिकाओं में), श्रोता (व्यक्ति, 
बर्ग और समूह), विषयवस्तु, प्रयोजन और देशकाल के आधार पर ही निश्चित होता 
है। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति परिवार और समाज में विभिन्‍न भूमिकाओं का 
निर्वाह करता है और उसे अपनी भूमिकाओं के अनुरूप ही भाषा का व्यवहार करना 
पड़ता है। बकता को श्रोता की उम्र, संख्या, दूरी, स्थिति आदि का भी ध्यान रखना 
पड़ता है। इसी तरह वक्ता के प्रयोजन और विषयवस्तु के अनुरूप ही अभिव्यक्ति 
के शब्दों के चयन व प्रयोग में अंतर आ जाता है। 

इसके अतिरिक्त उचित स्वराघात, अनुतान, गति, यति, लय और प्रवाह आदि 
को ध्यान में रखने पर भाषा में जीवंतता आ जाती है। 
विषय वस्तु 
"मौखिक अभिव्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करने में विषय वस्तु का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता है। विषय वस्तु के अनुरूप ही शब्दावली, वाक्यों और शैली का चुनाव 
किया जाता है। एक ही विषय पर अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषणों का 
, प्रभाव श्रोता पर अलग-अलग ढंग से पड़ता है। 
प्रस्तुतीकरण 
बोलचाल की भाषा केवल मौखिक व्यवहार ही नहीं है, इसमें वक्ता का पूरा 
व्यक्तित्व भी अभिव्यक्त होता है। भाषिक अभिव्यक्ति के समय वक्ता के केवल 
मुख से ही ध्वनियाँ उच्चरित नहीं होतीं अपितु उसकी आँखें, चेहरा, हाथ आदि भी 
साथ-साथ भावों को संप्रेषित करते हैं। अतः सफल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए 
आंगिक संप्रेषण कौ क्षमता का विकास आवश्यक है। 
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संक्षेप में, यह कह सकते हैं कि भय रहित और निःसंकोच बोलना, शुद्ध 
उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग, भावानुरूप सहज भाषा-व्यवहार मौखिक अभिव्यक्ति 
के गुण हैं। मुहावरे- लोकोक्ति और सूक्तियों का सटीक प्रयोग भाषा को प्रभावकारी 
बनाता है। अवसरानुकूल और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग भाषा को जीवंत बनाता 
है। शिष्टाचार की भाषा तथा प्रभावपूर्ण कथन-शैली मौखिक अभिव्यक्ति के आवश्यक 
अंग हैं । वस्तुतः श्रोताओं में जिज्ञासा तथा रुचि को बनाए रखना मौखिक अभिव्यक्ति 
कौ प्रभावपूर्णता की कसौटी होता है। यदि श्रोता वक्ता को सुनने के इच्छुक होते हैं 
तभी मौखिक रचना को प्रभावपूर्ण माना जाता है। 


0 मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्‍न रूप 


मौखिक अभिव्यक्ति को हम मूलतः दो वर्गों में बॉँट सकते हैं - अनौपचारिक और 
औपचारिक । 

॥, अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति 

अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति का संदर्भ मुख्यतया पारिवारिक परिवेश होता है 
जिसमें वक्‍ता-श्रोता परस्पर परिचित होते हैं। वक्ता-श्रोता वय के अनुसार तीन 
प्रकार के होते हैं - बड़े, समवयस्क्र और छोटे। बड़ों के साथ सामान्यतया 'आप', 
समवयस्कों के साथ 'तुम' और छोटों के साथ 'तू' (तुम') सर्वनाम का प्रयोग होता 
है। अनौपचारिक मौखिक भाषा-व्यवहार में कभी-कभी विशिष्ट सामाजिक शैली का 
भी व्यवहार हो जाता है। सामान्यतः बालक अपने परिवार के परिवेश में तथा मित्रों 
के साथ अनौपचारिक मौखिक भाषा-व्यवहार सहज रूप से सीख हो लेते हैं। 
अनौपचारिक मौखिक भाषा-व्यवहार के अंतर्गत आपसी वार्तालाप, पूछताछ और 
निर्देशन अर्थात्‌ आदेश-निर्देश देना आदि आते हैं। 

2, औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति 

औपचारिक मौखिक भाषा-व्यवहार का संदर्भ विद्यालय, बाज़ार, कार्यालय तथा 
विशिष्ट अवसर आदि होते हैं। इसमें वक्‍ता-श्रोता औपचारिक रूप से परिचित या 
अपरिचित होते हैं। इन संदर्भो में मुख्यतः शिष्टाचार की भाषा अर्थात्‌ बिनीत भाषा 
का व्यवहार होता है जिसमें प्रायः 'आप' सर्वनाम का प्रयोग होता है। यद्यपि 
औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति के वक्ता-श्रोता, विषय, संदर्भ, प्रयोजन आदि के 
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आधार पर अनेकानेक रूप हो सकते हैं किंतु यहाँ हम शैक्षणिक दृष्टि से निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण रूपों की चर्चा कर रहे हैं - सस्वर वाचन, कविता पाठ, समाचार वाचन, 
उद्घोषणा, कथन, वर्णन, आँखों-देखा हाल, साक्षात्कार, भाषण, आशुभाषण, वाद- 
विवाद, परिचर्चा, पर्यटन-मार्गदर्शन, समारोह-संचालन, संवाद और अभिनय। 


७ सस्वर वाचन और कविता पाठ 


सामान्यत्त: पठन-कौशल के दो रूप हैं -- सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन 
को सस्वर वाचन भी कहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक पठन मौन पठन ही 
है क्योंकि मौन पठन के साथ बोधन-प्रक्रिया चलती रहती है जबकि मुखर वाचन में 
पाठक का ध्यान शुद्ध उच्चारण पर अधिक रहता है। वस्तुत: मुखर वाचन किसी 
और के लिए होता है, स्वयं वाचक के लिए नहीं। परंतु विद्यालयों में सस्व॒र वाचन 
आवश्यक शैक्षिक कार्य है, जिसका उद्देश्य उच्चारण दोषों का पता लगाना तथा 
उनका निवारण करना होता है। इसे हम मौखिक अभिव्यक्ति - शिक्षण का प्रथम 
सोपान कह सकते हैं क्योंकि इसकी सहायता से छात्रों को उच्चारण को शुद्धता, 
समुचित स्वराघात का प्रयोग, आरोह-अबरोह, यति, गति आदि का सम्यक अभ्यास 
कराया जाता है। 

७ कविता का सस्वर वाचन 

सस्वर वाचन के दो भेद हैं -- पदुय का सस्वर बवाचन और गद्य का सस्वर वाचन। 
पदय के सस्वर बाचन के अभ्यास के लिए समय-समय पर कवि-दरबार, अंत्याक्षरी 
आदि के आयोजन की अपेक्षा रहती है। इसमें विद्याथियों को भावपूर्ण और 
रसानुकूल वाणी में कंठस्थ की हुई कविताओं और गीतों को सुनाने का पर्याप्त 
अवसर मिलता है। विद॒याधियों को कबिता कंठस्थ कराने से पहले कबिता का भाव 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है ताकि वे कविता का भावानुकूल बाचन कर सकें। 

७ गद्य का सस्वर वाचन 

गद्य के विभिन्‍न रूपों -- कहानी, निबंध, एकांकी आदि का वाचन करने की शैली भी 
भिन्‍न होती है। अतः गद्य के सस्व॒र वाचन के अभ्यास के लिए विभिन्‍न गद्य- 
विधाओं के नमूनों को संकलित कर अवसरानुकूल उनका वाचन करना चाहिए। 
सस्वर बाचन के लिए श्रोत्ता एक महत्त्वपूर्ण बिंदु है, अतः श्रोता वर्ग की संख्या और 
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अवस्था या दूरी को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ में उतार-चढ़ाव लाना 
आवश्यक होता है। 
७ कहानी-कथन 
कहानी-कथन मौखिक-भाषा व्यवहार की सर्वाधिक व्यापक और प्राचीन विधा है। यह 
शिक्षित और अशिक्षित सभी समाजों में प्रचलित है। 'किस्सागोई' इसी विधा का 
लोक प्रचलित रूप रहा है। यद्यपि आधुनिक कहानी साहित्य के विकास के 
परिणामस्वरूप किस्सागोई समाप्त होती जा रही है। परंतु कहानी कहने और सुनने में 
लोक रुचि यथावत है। वस्तुतः कहानी कहना एक कला है। कहानियाँ सरल, 
संक्षिप्त और मनोरंजक होनी चाहिए और उन्हें सुनाने का ढंग रोचक और नाटकीय 
होना चाहिए। श्रोता में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना ही कहानी-कथन की मुख्य 
कसौटी है। 
७ वर्णन 
वर्णन मौखिक भाषा-व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण रूप है जो एक साहित्यिक विधा के 
रूप में विकसित हो चुका है। इसीलिए विश्व-साहित्य में सर्वत्र रूप-वर्णन, प्रकृति- 
वर्णन, युद्ध-वर्णन आदि कौ परंपरा मिलती है। 

यदर्याप हम सभी विभिन्‍न स्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं का अनुभव करते 
हैं ओर उनका वर्णन करते हैं, कितु अनेक बार प्रशिक्षण के अभाव के कारण वर्णन 
अव्यवस्थित हो जाता है और महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की उपेक्षा हो जाती है। इसी कारण 
सारा वर्णन प्रभावहीन बन जाता है। अतः शैक्षिक संदर्भ में यह आवश्यक है कि 
छात्रों को वर्णन करने को कला का विधिबत प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए 
सर्वप्रथम उनमें निरीक्षण की क्षमता विर्कासत की जाती है और तथ्यों क परस्पर 
संबंधों को समझकर उन्हें व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने का अभ्यास करवाया जाता 
है। ब्िविध प्रकार के वर्ण्य विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना आदि के सांगोपांग 
वर्णन के लिए विभिन्‍न प्रकार की शैलियों की अपेक्षा होती है जिसका एक नियंत्रक 
बिंदु श्रोता होता है। श्रोता कौ बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही वर्णनकर्ता 
को अपनी भाषा और शैली का चयन करना चाहिए। वर्णन की कुशलता इसी में 
निहित है कि वर्णनकर्ता पूर्ण आत्मविश्वास और रोचक ढंग से इस प्रकार वर्णन करे 


मौखिक अभिव्यक्ति ; 87 


कि श्रोता का उत्साह और रुचि बनी रहे। वर्णन करने की कला को क्षमता का 
विकास बाल-सभा, कक्षा आदि में किसी दृश्य, मनोरंजन, प्रसंग, समारोह, घटना, 
मेले आदि के वर्णन द्वारा किया जा सकता है। 


७ वार्तालाप 


मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख प्रकार है - वार्तालाप अथवा बातचीत। इसमें 
एक व्यक्ति विभिन्‍न स्थितियों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता 
है। इसमें वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। वार्तालाप में विषय का 
भी अपना महत्त्व है। वस्तुतः व्यक्ति भाषा का अधिग्रहण बातचीत के माध्यम से 
ही करता है। बातचीत सामान्यतः अनौपचारिक ही होती है परंतु शैक्षिक संदर्भों में 
औपचारिक वार्तालाप के अवसर प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि विद्यालयों में छात्रों 
को अल्प परिचित और अपरिचित व्यक्तियों के साथ औपचारिक रूप से बातचीत 
करनी पड़ती है। दो व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना ही वार्तालाप है। शिक्षित 
परिवारों में औपचारिक वार्तालाप का अभ्यास बालकों को प्रारंभ से ही हो जाता है 
परंतु अन्य बालकों को इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। 

७० वाद-विवाद 

वाद-विवाद का अर्थ है - किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त 
करना। विद्याधियों में विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि विकसित करने 
के लिए वाद-विवाद एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इसीलिए विद्यालयों में समय- 
समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वाद-विवाद 
के विषय को तारकिक शैली में प्रस्तुत करना, विरोधी वक्‍ताओं के कथनों का 
खंडन करना और अपने दृष्टिकोण का मंडन करना, बाद-विवाद कला कौ प्रमुख 
विशेषत्ाएँ हैं। वाद-विवाद में भाग लेने वाले विद्‌याधियों को अपने विरोधी बक्ताओं 
के विचारों को ध्वानपूर्वक सुनना चाहिए जिससे अवसर आने पर बे उनका 
खंडन कर सकें, परंतु पूरे बाद-विवाद में शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त हास-परिहास, विनोदप्रियता, व्यंग्यात्मक शैली के अवसरानुकूल 
प्रयोग से अपने पक्ष के प्रतिपादन और विरोधी पक्ष के खंडन में सहायता 
मिलती है। 
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७ परिचर्चा 
किसी एक विषय पर जब औपचारिक रूप से चार-पाँच व्यक्ति एक-साथ बैठकर 
विचार-विमर्श करते हैं तो उसे परिचर्चा कहते हैं। वैसे तो इसमें भाग लेने के लिए 
विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, किंतु विद्यालयी संदर्भ में विशेष तैयारी 
के बाद चार-पाँच विदयाथी परिचर्चा में भाग लेते हैं और कक्षा अध्यापक या उन्हें में 
से कोई एक समायोजक अथवा संयोजक का काम करता है। विद्यालयों में परिचर्चा 
आयोजित करने के लिए ऐसे विषयों का चयन होना चाहिए जो रोचक और उनके 
बौद्धिक स्तर के अनुकूल हों। 
७ भाषण 
विद्यालय के परिवेश में विद्‌याथियों में औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति को क्षमताएँ 
विकसित करने में भाषण-विधा सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। किसी विषय पर 
क्रमबद्ध और संयोजित ढंग से अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करना भाषण 
है। आधुनिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के युग में भाषण-कला 
छात्रों के भावी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 

विद्यालय में समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले समारोह और उत्सवों 
तथा बाल-गोष्ठियों में छात्रों को भाषण-कला का विकास करने के अवसर मिलते हैं। 
भाषण-कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए विषय की पूर्ण जानकारी, भावों और 
विचारों को क्रमबदूध योजना, निर्भाकता, आत्मविश्वास और धैर्य तथा सुसंबद्ध 
और भावपूर्ण प्रस्तुति जैसे गुणों का होना आवश्यक है। इसके लिए छात्रों को कुछ 
औपचारिकताओं को भी सीखना चाहिए; जैसे - अध्यक्ष, सभासदों और श्रोताओं 
को उचित रीति से संबोधित करना, भाषण देते समय उचित हाव-भाव एवं भाव - 
भंगिमाएँ प्रदर्शित करना और भाषण को रोचक बनाने के लिए यथासमय विनोदपूर्ण 
बातें करना, अपने मंतव्य को पुष्ट करने के लिए आवश्यक उद्धरण देना। 

भाषण-कला के विकास के लिए मार्गदर्शन और परामर्श कौ आवश्यकता 

प्रारंभ से अंत तक रहती है। भाषणकर्ता को विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी 
का संकलन करना चाहिए, भाषण की विस्तृत रूपरेखा बनानी चाहिए और प्रारूप 
तैयार करना चाहिए। 
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० आशुभाषण 


आशुभाषण का अर्थ है - किसी विषय पर तत्काल बोलना। भाषण में विषय पहले 
से निर्धारित होता है, किंतु आशुभाषण में विषय भाषण देने से तुरंत पहले दिया जाता 
है इसलिए भाषण में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही आशुभाषण में कुशलता प्राप्त 
की जा सकती है, क्योंकि आशुभाषण में पहले से विषय की जानकारी नहीं होती। 
इसमें अपने पूर्व अजित ज्ञान पर निर्भर रहना होता है और तत्काल आशुभाषण की 
रूपरेखा मन ही मन बनानी पड़ती है। आशुभाषण के लिए आत्मविश्वास, थैर्य, 
प्रत्युत्पननमति, भाषिक दक्षता आदि गुणों की नितांत आवश्यकता होती है। 


० साक्षात्कार देना और लेना 


सक्षात्कार अंग्रेज़ी शब्द 'इंटरव्यू' के पर्याय के रूप में प्रचलित है। आधुनिक जीवन 
की यह आवश्यकता बन गई है कि शिक्षा पूरी करने के पश्चात्‌ सामान्यतः व्यक्ति 
किसी न किसी पद के लिए आवेदन करता है और वह पद प्राप्त करने के लिए उसे 
साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। साक्षात्कार में विशेषज्ञों का एक मंडल 
होता है जो अभ्यर्थी के ज्ञान और योग्यताओं को इस दृष्टि से परखता है कि अभ्यर्थी 
उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। 

साक्षात्कार का एक अन्य प्रकार साक्षात्कार लेना भी है। कई बार समाज में 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचारों को जानने की जिज्ञासा होती है। अतः उनका 
साक्षात्कार लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक 
संदर्भों में सार्वजनिक प्रचार-प्रसार हो सकता है जबकि पहले प्रकार के साक्षात्कार 
का उद्देश्य नितांत वैयक्तिक होता है। 

साक्षात्कार देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए - 
, विषय का सम्यक ज्ञान : साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को पद के लिए अपेक्षित 
विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 
2. औपचारिक शिष्टाचार : साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को औपचारिक शिष्टाचार 
का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे विनीत भाषा का व्यवहार करना चाहिए। बैठते- 
उठते समय धन्यवाद, सक्षात्कार से पूर्व अभिवादन आदि की औपचारिकताओं का 
पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
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3, संक्षिप्तता और स्पष्टता : साक्षात्कार के समय पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त और 
स्पष्ट उत्तर देने चाहिए। कम-से-कम शब्दों में हम जितनी बात कहते हैं, उसका 
प्रभाव उतना ही अधिक होता है। 


4, निर्भीकता और आत्मविश्वास : साक्षात्कार में न केवल ज्ञान का परीक्षण होता 
है अपितु साक्षात्कार देने वाले के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन एवं मूल्यांकन भी 
होता है। अतः साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति में निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे 
गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। 

इसी प्रकार साक्षात्कार लेते समय भी कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है। साक्षात्कार लेते समय सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। 
प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। एक बार में एक ही प्रश्न करना 
चाहिए और साक्षात्कार देने वाले के उत्तरों से असहमत रहने पर भी हमें अपने 
विचार थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार लेते समय किसी भी प्रकार 
का पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। ेल्‍ 

साक्षात्कार के लिए आवश्यक विशिष्ट गुणों एवं दक्षताओं से परिचित होने पर 
प्रत्याशी को साक्षात्कार में सुविधा होती है। इनसे मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता 
उत्पन करने में लाभ मिलता है। 


७ आँखों-देखा हाल 


आँखों-देखा हाल अथवा कमेंटरी आधुनिक युग में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण 
अंग बन गया है। यद्यपि यह वर्णन-विधा का ही एक रूप है किंतु यह आधुनिक युग 
में ध्वनि-प्रसार-यंत्र और रेडियो जैसे उपकरणों के परिणामस्वरूप ही अधिक विकसित 
हुआ है। आँखों-देखा हाल का विषय या तो कोई उत्सव या समारोह होता है या कोई 
खेल-प्रतियोगिता ! इसका श्रोतावर्ग उत्सव, समारोह, खेल के स्थान से दूर होता है। 
अतः वक्ता में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता के साथ-साथ चित्रात्मक भाषा में वर्णन 
करने को योग्यता भी आवश्यक होती है। वक्ता को वर्ण्य विषय के बारे में पूरी तरह 
प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। आँखों-देखा हाल सुनाने वाले की भाषा-शैली 
जितनी रोचक होगी उतना ही वह सफल होगा। क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबाल 
मैच का आँखो-देखा हाल दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। 
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७ सभा-समारोह संचालन 

आज के लोकतांत्रिक युग में छात्रों में नेतृत्व की भावना विकसित करना उनके लिए 
उपयोगी है। विद्यालयों में समय-समय पर गणतंत्र दिवस, महापुरुषों की जयंतियाँ, 
वार्षिक समारोह आदि अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन समारोहों में 
विभिन्‍न प्रकार की भूमिकाओं के निर्वाह के लिए विद॒याधधियों को तैयार किया जाता 
है। समारोह से पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है और अन्य विद्याधियों 
को उनकी विशेष क्षमताओं के अनुरूप कार्य सौंप दिए जाते हैं। समारोह के आयोजन 
में संचालक की विशेष भूमिका होती है। इसके लिए छात्र को विशेष रूप से तैयार 
होना पड़ता है ताकि वह समारोह के संचालन का कार्य भली-भौँति संपन्न कर सके। 
संचालक को समारोह के प्रारंभ से अंत तक सभी क्रियाकलापों के लिए विभिन्‍न 
व्यक्तियों को सादर आमंत्रित करना होता है। इसके लिए उसे औपचारिकता का 
पालन करते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समारोह के आरंभ में 
संचालक अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है, उनका 
परिचय देते हुए स्वागत करता है और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करवाता है। 
तत्पश्चात्‌ वह कार्यक्रम का निर्देशन करता है। अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुति आदि और 
धन्यवाद ज्ञापन करता है। इन सभी क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट भाषा-शैली का 
प्रयोग किया जाता है। 

एक संचालक की सफलता की कसौटी यही है कि वह कितने रोचक, आकर्षक 

और प्रभावशाली ढंग से कार्य का संचालन करता है। 


७ संवाद और अभिनय 


संवाद का मूल अर्थ है - परस्पर बातचीत, जिसकी चर्चा वार्तालाप के अंतर्गत की 
जा चुकी है। नाटक में संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में नाटक जैसी 
अभिनय-प्रधान विधाओं में विभिन्‍न पात्रों दूवारा किए गए वार्तालाप को संवाद कहते 
हैं। यह वार्तालाप पूर्व लिखित होता है और अभिनेता पात्रानुकूल उसे प्रस्तुत करता 
है। वस्तुतः यह एक कलात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की 
आवश्यकता होती है। 

अभिनय और संवाद मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता के विकास के महत्त्वपूर्ण 
साधन हैं। अतः उनमें संवाद और अभिनय के अभ्यास के द्वारा शुद्ध उच्चारण, 


92 


हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


स्पष्ट कथन, अंग-संचालन आदि की कुशलताओं का विकास होता है। इसी के साथ 
सरस, सरल और भावपूर्ण संवादों के अभ्यास के द्वारा छात्रों की भाषा का संस्कार 
होता जाता है। अभिनय द्वारा उत्तरोत्तर आत्मविश्वास और मौखिक अभिव्यक्ति 
की कुशलता का विकास होता है। 

अभिनय के लिए विद्यार्थी संक्षिप्त नाटक, एकांकी और प्रहसनों का चुनाव कर 
सकते हैं। इसके लिए प्रारंभ में छात्रों को साहसिक घटनाओं, सामाजिक कुरीतियों पर 
आधारित प्रहसनों या एकांकी नाटकों में अभिनय करने का अभ्यास करना चाहिए। 
एक बार अभिनय में रुचि उत्पन्न हो जाने पर धीरे-धीरे उन्हें गंभीर विषयों से संबंधित 
नाटकों में अभिनय करने का अवसर मिलता है। पाठ्यपुस्तक में दिए हुए अनेक 
संवादात्मक पाठों पर भी अभिनय आयोजित किया जा सकता है। विद्यालय में 
छोटे-छोटे विषयों पर कक्षा में भी अभिनय कराया जा सकता है। 

संक्षेप में कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति के अभाव में विद्यार्थियों 
का व्यक्तित्व-निर्माण अधूरा रह जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्‍न रूपों में 
वक्षता-प्राप्ति से छात्रों के व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता जाता है। वे औपचारिक 
ओर अनौपचारिक अवसरों पर निःसंकोच अपना पक्ष दूसरों के सम्मुख प्रभावशाली 
ढंग से रखने में सक्षम हो जाते हैं। अतः उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को 
मौखिक अभिव्यक्ति के निरंतर अवसर प्रदान करते रहना शिक्षा का अनिवार्य 
अंग है। 
७ समाचार-वाचन 
आज का युग जनसंचार का युग है। जनसंचार के विभिन्‍न माध्यमों से सूचनाओं का 
आदान-प्रदान आज के युग की आवश्यकता है । रेडियो और दूरदर्शन माध्यमों में समाचार- 
वाचन होता है। समाचार-वाचन के अभ्यास के लिए विद्यालयों में प्रार्थना-सभा में 
विद्याथियों दुबारा समाचार-वाचन होता है। इसके लिए शिक्षक के निर्देशन में संबंधित 
विद्यार्थी को उस दिन के समाचार-पत्रों से प्रमुख समाचारों का चयन करने के लिए कहा 
जाता है। इसके बाद महत्त्व की दृष्टि से उनका क्रम निर्धारित कर संपादित रूप में छात्र 
प्राथना-सभा में सस्वर वाचन करता है। समाचार-वाचन सामान्य गति से करने पर 
श्रोताओं को समझने में कठिनाई नहीं होती। वाचन करते समय शीर्षकों और विभिन्‍न 
समाचारों के बीच में आवश्यकतानुसार दीर्घविराम का प्रयोग किया जाता है। समाचार- 
वाचन करते समय अनावश्यक भाव-भंगिमा प्रदर्शन से बचना भी अपेक्षित है। 
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७ उद्घोषणा 
शैक्षिक संदर्भों में उचित संचालन और मार्गदर्शन के लिए उद्घोषणा की जाती है। 
कक्षा के बाहर खेल के मैदान, सभा-कक्ष आदि में आयोजित विभिन्‍न कार्यक्रमों में 
विद्यार्थियों दृवारा उद्घोषणा करने की व्यवस्था होती है। विद्यालय में शिक्षक के 
निर्देशन में विद्यार्थी को उद्घोषणा-सामग्री को पहले लिखकर अभ्यास करना अपेक्षित 
है। उपस्थित श्रोता-समुदाय के आकार के अनुसार उद्घोषक अपनी आवाज़ को 
घटाता-बढ़ाता है। उद्घोषणा सदैव सुगठित, स्पष्ट एबं संप्रेष्य भाषा में होती है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रभावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति के अभाव में 
विद्याधियों का व्यक्तित्व-निर्माण अधूरा रह जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न 
रूपों में दक्षता प्राप्ति से छात्रों के व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता जाता है। बे 
औपचारिक और अनौपचारिक अवसरों पर निर्संकोच अपना पक्ष दूसरों के सम्मुख 
प्रभावशाली ढंग से रखने में सक्षम हो जाते हैं। अतः उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 
विद्यार्थियों को मोखिक अभिव्यक्ति के निरंतर अवसर प्रदान करते रहना शिक्षा का 
अनिवार्य अंग है। 


प्रश्न-अभ्यास 


।, प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 
2. दैनिक जीवन में भाषा कौ मौखिक अभिव्यक्ति के महत्त्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। 
3, अंतर स्पष्ट कीजिए : 
(क) साक्षात्कार देना और लेना 
(ख) कहानी कथन और वर्णन 
(ग) समाचार-बाचन और उद्घोषणा 
(घ) वाद-विवाद और परिचर्चा 
4. 'पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण के परिणाम'-- विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का 
आयोजन कीजिए। 
5, विद्यालय के वार्षिक समारोह का संचालन कौजिए। | 
6. विद्यालय में आयोजित 'फुटबाल मैच', "क्रिकेट मैच' या किसी अन्य मैच का आँखों. 
देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। 
7. वक्षा में अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। 


अध्याव 2 


लिखित अभिव्यक्ति 


हम अपने भावों और विचारों को न केवल बोलकर अपितु लिखकर भी प्रभावशाली 
ढंग से दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो कुछ लिखें 
वह सुसंबदध, स्पष्ट और पूर्ण हो। 

लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, 
उस रचना को पढ़ने वाला कौन है - बच्चा, वयस्क, स्त्री, पुरुष या कोई वर्ग विशेष। 
प्राठक के मानसिक स्तर एवं भाषा को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इन 
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेखक उसी के अनुरूप सामग्री का चयन करता है 
उसका नियोजन करता है और तदनुकूल शब्द, वाक्य और भाषा-शैली का प्रयोग 
करता है। विषयवस्तु के कलेवर का भी ध्यान रखता है। 

पूरी रचना उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य और अनुच्छेद इस 
प्रकार सुगठित हो कि एक वाक्य के कथ्य से अगले वाक्य के कथ्य का पूर्वापर 
संबंध बना रहे। पूर्वापर संबंध के कारण ही हम लेखक के बिचारों से सहजता के 
साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए रचना का रसास्वाद एवं आनंद ले सकते हैं। 

अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाए वह स्वाभाविक रूप से पूरी रचना से निकलता 
हो। रचना के विविध अंगों में संतुलन का होना आवश्यक है| एक आदर्श रचना वही 
मानी जाती है, जिसमें किसी स्थान पर न आवश्यकता से अधिक, न आवश्यकता से 
कम लिखा गया हो। 

अतः लिखित रचना को भाषा, वाक्य-व्यवस्था, वर्तनी, मुहावरों आदि की दृष्टि 
से शुद्ध होनी चाहिए तथा लिखावट भी स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए। 


(क) पत्र-लेखन 


अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर-दराज़ तक पहुँचाने के लिए 
आमतौर पर पत्र का सहारा लिया जाता है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, 
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संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के पत्रों को लिखने का 
तरीका भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। सुविधा के लिए पत्रों को दो वर्गों में रखा जा सकता 
है - अनौपचारिक, औपचारिक । 


. अनौपचारिक पत्र 


इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या 
घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे-संबंधियों का भी हो 
सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की 
विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित 
होता है। इन पत्रों की भाषा-शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। 


2. औपचारिक पत्र 

सरकारी, अर्धसरकारी और गैरसरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने 
वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य 
जीवन-व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। 
इन प्रो में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहतती है। औपचारिक 
पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं - 


(क) सरकारी, अर्धसरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले 
पत्र : इनकी विषयवस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। 
इनकी भाषा-शैली निश्चित सौंचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। 
सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं दूवारा किया जाने वाला पत्र- 
व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्‍न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र 
भी इसी श्रेणी में आते हैं। 

(ख) सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले 
पत्र : ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबद्ध 
अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषयवस्तु सामान्य जीवन की विभिन्‍न 
स्थितियों से संबद्ध होती है। ये प्राय: सामान्य और औपचारिक भाषा-शैली में लिखे 
जाते हैं। इनके प्रारूप में प्रायः स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। 
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इनके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक-संवेदना पत्र, पूछताछ 
पत्र, शिकायतो पत्र, समस्यामूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि आते हैं। 
पत्र के अंग 
पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते 
हैं, जैसे - 

७ पता और दिनांक | 

७ संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग 

७ पत्र की सामग्री 

७ पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। 
पता और दिनांक 
पत्र के बाई ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे 
तिथि दी जाती है। 
संबोधन तथा अभिवादन 
जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी 
संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण : पृज्य/आदरणीय/पूजनीय/ 
श्रद्धेय/प्रिय/प्रियवर /मान्यवर 
, प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है -- 

७ अपने से छोटों के लिए 

७ अपने बराबर वालों के लिए 

७ पघनिष्ठ व्यक्तियों के लिए 
औपचारिक स्थिति में : 

७ मान्यवर/ प्रिय महोदय/महोदया 

७ प्रिय श्री/ श्रीमती/सुश्री/नाम या उपनाम 

७ प्रिय-नाम-जी आदि ह 
2. पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों 
के लिए होता है जिन्हें हम आदर देते हैं। 
3. औपचारिक पत्रों में महोदय/महोदया संबोधन शब्द के बाद अल्पविराम का 
प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द 
नहीं देना होता है। 
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4. अनोपचारिक प्नों में अपने से बड़ों के लिए 'नमस्कार', नमस्ते, 'प्रणाम', जैसे 
अभिवादनों का प्रयोग होता है। जब 'स्नेह', शुभाशीष', 'आशीर्वाद' जैसे अभिवादों 
का प्रयोग होता है तो मात्र संबोधन देखते ही हम समझ जाते हैं कि संबोधित व्यक्त 
लिखने वाले से आयु में छोटा है। औपचारिक प्नो में इस प्रकार के अभिवादन को 
आवश्यकता नहीं रहती। 

अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए; जैसे - 


पूज्य भाई साहब, प्रिय विवेक, 
सादर प्रणाम। सेह। प्रसन रहो। 
पत्र की सामग्री 


पत्र में अभिवादन के बाद पत्र को सामग्री देनी होती है। प्र के माध्यम से जो हम 
कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं- वही पत्र को सामग्री कहलाती है। 

पत्र की समा्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर 

अनौषचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा 
गौरव-गरिमा के अनुरूप स्वनिरदेश बदल जाते हैं; जैसे - तुम्हारा, आपका, सही, 
आपका आज्ञाकारी, शुभचितक, विनीत आदि। औपचारिक प्रों का अंत प्राय: 
निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है; यथा - 'भवदीय' ' आपका ' 'भवनिष्ठ', 'शुभेच्छु'। 
इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक प्नो में हस्ताक्षर के नौचे 
प्राय: प्रषक का पूरा नाम और पद नाम लिखा जाता है। 
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अनौपचारिक- पत्र 


कुछ उद्दाहरण ; पारिवारिक पत्र 
माताजी को पत्र 


डी.-- 439, सेक्टर - 7 
वसुंधरा, गाज़ियाबाद -- 2005 
9 अक्तूबर, 200। 


परमपृज्य माता जी, 
चरण बंदना। 


कल आपका पत्र मिला, पढ़कर मन अति प्रसन्‍न हुआ कि घर में सब सकुशल 
हैं। आपने मुझे पत्र में लिखा है कि मैं पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रिया-किलापों में भी 
भाग लूँ, क्योंकि आज के परिवेश में अतिरिक्त क्रिया-कलापों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। मैंने आपके कथनानुसार अपने विद्यालय की वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा आशु- 
भाषण प्रतियोगिता के लिए नामांकन करवा दिया है तथा तैयारी भी आरंभ कर दी है! 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विद्यालय की क्रिकेट टीम में भी मुझे चुन 
लिया गया है। होस्टल में रहने वाले. अन्य सहपाठियों से मेरी अच्छी जान-पहचान हो 
गई है। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रहो है। रोली और शैली को मेरा बहुत-बहुत प्यार 
तथा पिताजी को सादर प्रणाम। 


आपका पुत्र 
दिवांग 
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छोटे भाई को पत्र 


6/5, सोहबतिया बाग 
जवाहरलाल नेहरू मार्ग 
इलाहाबाद - 24]002 
5 अक्तूबर, 200] 


प्रिय अनिकेत, 
शुभाशीष। 


तुम्हारे विद्यालय कौ ओर से प्रथम इकाई परीक्षा की अंक-तालिका आज ही 
मिली है। पढ़कर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ विषयों में तुम्हारे अंक संतोषजनक 
नहीं हैं। ऐसा लगता है कि तुम निर्यामत रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम तो जानते 
ही हो कि पिताजी स्वस्थ नहीं रहते, फिर भी किसी न किसी तरह से वे तुम्हारी पढ़ाई 
के लिए खर्चा भेजते रहते हैं। तुम्हारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि तुम मन 
लगाकर पढ़ाई की ओर ध्यान दो। तुम्हारी क्षमता और योग्यता पर हमें पूरा विश्वास 
है। ऐसा लगता है कि तुम समय को ठीक से नियोजित नहीं कर पा रहे हो। सफलता 
का मूल मंत्र परिश्रम है। समय का नियोजन इस प्रकार करो कि पढ़ाई के लिए भी 
समय रहे और अन्य गतिविधियों के लिए भी। यह तो तुम जानते हो कि बीता समय 
हाथ नहीं आता। 


तुम स्वयं समझदार हो। हमें विश्वास है कि आगे कभी शिकायत का अवसर 
नहीं दोगे। 


शुभकामनाओं के साथ 
तुम्हारा शुभेच्छु 
पीयूष 
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मित्र (सहेली) को पत्र 


बी. 08, सरिता विहार 
नई दिल्‍ली - 0050 
दिनांक 3 मार्च, 200| 


प्रिय मृणालिनी, 
सप्रेम नमस्ते। 


आशा है तुम स्वस्थ और सकुशल होगी। पिछले शनिवार मैं अपने सहपाठियों 
के साथ 'फ़न एंड फ़ूड विलेज' पिकनिक मनाने गई थी। वहाँ हमें इतना आनंद आया 
कि मैं उस आनंद को तुम्हारे साथ बॉटने को विवश हो गई। वहाँ अनेक प्रकार के 
झूले देखने को मिले जिनमें से कुछ झूलों पर बैठकर मुझे बड़ा ही मज़ा आया। उनमें 
से एक तो तेज़ रफ़्तार से चलने वाली रेलगाड़ी थी जो गोलाकार चक्कर काट रही 
थी। उसके नीचे पानी ही पानी था। पानी में कुछ मोटरबोट खड़ी थीं। मोटरबोट में भी 
कुछ लोग सबारी कर रहे थे। ऊपर से रेलगाड़ी में बैठे-बैठे यह दृश्य देखने में बहुत 
ही सुंदर था। फिर हम हवा में उड़ने वाले उड़नखटोले पर बैठे | उसमें बैठकर तो 
दिल जैसे बैठने लगता था, परंतु मज़ा तो आ ही रहा था। कुछ झूले तो ऐसे थे 
जिनपर में डर के मारे नहीं बैठ पाई। खाने का समय हो गया था। हमारे अध्यापकों 
ने हमें खाने के लिए बुलाया। हमने खूब मज़ेदार चटपटा खाना खाया, आइसक्रीम 
खाई, ठंडा पीया और थोड़ी गपशप लगाने के बाद वहाँ के बगीचे में घूमे। बगीचे में 
घूमना बड़ा अच्छा लगा। 
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ओपचारिक फ़ा 


ओपचारिक पत्र को रूपरेखा 


|, 


चचचे द्ठ5 प््ञा 


प्रेषक 

विभाग/मंत्रालय/ कार्यालय का नाम, पता और दिनांक 

प्रात्तकर्ता का नाम ओर पद अथवा मात्र पद, विभाग अथवा म्रालय/ 
कार्यालय आदि 

प्र का विषय 

संदर्भ पत्र संख्या..........। संबद्ध कृट संकेत (कोड व) 'संबरदूध संघिका 
(फाइल) संबदध वर्ष (अन्य आवश्यक संकेत)। कई कार्यालयों में संदर्भ 
देने को प्रथा नहीं है। 

कथ्य/विषयवस्तु 

अंतिम औपचारिक वाक्य 

प्रेषक या उसके स्थानापन व्यक्ति के हस्ताक्षर 

पश नम 

पद (प्र के शीर्ष पर देने को प्रथा अधिक प्रचलन में है) 


. संज्नन पत्र। पन्रक या सामग्री 
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आवेदन-पत्र : कुछ उदाहरण 
हिंदी टंकक के लिए आवेदन-पत्र 


सेवा में 
निदेशक 
राजभाषा विभाग 
गृह मंत्रालय, लोक नायक भवन 
नई दिल्‍ली - 0003 


विषय : हिंदी टंकक पद के लिए आवेदन-पत्र। 


महोदय, 


निवेदन है कि आपके मंत्रालय द्वारा !9 सितंबर, 200। के “नवभारत टाइम्स' में 
हिंदी टंकक के पद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इस संदर्भ में मैं अपना आवेदन 


भेज रहा हूँ। मेरा स्ववृत्त (बायोडाटा) इस प्रकार है - 


), नाम - रामपाल 
2. पिता का नाम - श्री गुलाब सिंह 
3, जन्म तिथि - 0.02.975 
4. घर का पता - 394, तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्‍ली - 0044 
5, शैक्षिक योग्यता - 
उत्तीर्ण परीक्षा. बोर्ड/ वर्ष श्रेणी. प्रतिशत 
विश्वविद्यालय अंक 
सेकेंडरी केंद्रीय माध्यमिक 994 प्रथम 62 
शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली 
सीनियर सेकेंडरी 
(व्यावसायिक) 996.. द्वितीय 57 
6, तकनीकी योग्यता - 
टंकण डिप्लोमा आई.टी.आई. ]997.. प्रथम 
नई दिल्‍ली अंग्रेज़ी 55 शब्द प्र.मि. 
हिंदी 45 शब्द प्र.मि. 
7. कार्य अनुभव - 
पद कार्यालय अवधि 
टंकक (हिंदी और अंग्रेज़ी) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अगस्त, 999 से 


नई दिल्‍ली 


जून, 200] 
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उपर्युक्त विवरण से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों कों एक-एक फ़ोटो प्रतिलिपि 
संलग्न हैं। 
भवदीय 
रामपाल 
दिनांक 25 सितंबर, 200] 


पुस्तकालय सहायक के लिए आवेदन-पत्र 
सदानंद परांजपे 
435, सदाशिव पेठ, 
पुणे - 4030 
दिनांक 2। अप्रैल, 200! 


सेवा में 

प्रधानाचार्य 

केंद्रीय विद्यालय नं, 2 
आर.एस.नेवी नगर, 
कुलाबा, मुंबई - 400005 


विषय : पुस्तकालय सहायक के यद के लिए आवेदन-पत्र 


महोदय, 
'दैनिक जागरण' दिनांक ।9 अप्रैल, 200। में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में 
पुस्तकालय सहायक पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हैँ। मैंने. 
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ।2वीं कक्षा कौ परीक्षा दृवितीय श्रेणी में वर्ष ।999 
में उत्तीर्ण की है। मैंने पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में द्वितीय श्रेणी में 
सफलता पाई है। 

यदि मुझे अवसर मिले तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य करूँगा। 
धन्यवाद सहित 
भवदीय 


संलग्नक : प्रमाणपत्रों की फ़ोटो प्रति 
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आशुलिपिक के लिए आवेदन-पत्र 


विज्ञापन : आवश्यकता है एक हिंदी आशुलिपिक की। उम्मीदवार सीनियर सेकेंडरी 
परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो तथा टंकण गति 30 शब्द 
प्रति मिनट और आशुलिपि 80 शब्द प्रति मिनट हो। 

इस विज्ञापन के संदर्भ में नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र का नमूना प्रस्तुत है -- 


अजय कुमार 

एल-02, सेक्टर-ई' 

एल,डी.ए, कालोनी, कानपुर रोड, 
लखनऊ - 226008 

दिनांक 22 अप्रैल, 200] 


सेवा में 

निदेशक 

सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
सेक्टर-7, द्वारका, 

नई दिल्‍ली - !0048 


विषय ; हिंदी आशुलिपिक पद के लिए आवेदन-पत्र 


महोदय, 

'राष्ट्रीय सहारा' दिनांक 9 अप्रैल, 200। में प्रकाशित आपके विज्ञापन के 
संदर्भ में हिंदी आशुलिपिक पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
शैक्षिक एवं अन्य विवरण संलग्न हैं। 

विश्वास है कि आप मुझे इस पद पर पप्रेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। 
भवदीय 
हस्ताक्षर 
(अजय कुमार) 
संलग्नक : (!) स्ववृत्त 

(2) प्रमाणपत्रों की फ़ोटो प्रतिलिपियाँ। 
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). नाम 
2, पिता का नाम 


3. पता 


4. जन्म तिथि 


5. शैक्षिक योग्यताएँ -- 
उत्तीर्ण परीक्षा 


सेकेंडरी 
सीनियर सेकेंडरी 


स्नातक 
6. अन्य योग्यताएँ -- 


7. टंकण - 


आशुलिपि 


8. अनुभव - 


05 


अजय कुमार 


श्री श्याम लाल 


: एल-02, सेक्टर-'ई' 


एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, 
लखनऊ - 226007 


]7 सितंबर, 976 


बोर्ड/विश्वविदयालय वर्ष अंक प्रतिशत 
उत्तर प्रदेश 994 75% 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

उत्तर प्रदेश 996 70% 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

लखनऊ 

विश्वविद्यालय 999 80% 
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 

अंग्रेज़ी 40 शब्द प्रति मिनट 
हिंदी 40 शब्द प्रति मिनट 
हिंदी 90 शब्द प्रति मिनट 


दैनिक 'अमृत प्रभात' 
में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर 
दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 


हस्ताक्षर 
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बधाईँ- पत्र 
मित्र को बधाई-पत्र : जन्मदिन पर 
54-एच.आई जी. 
अभय खंड, इंदिरापुरम, 
गाज़ियाबाद 
26 सितंबर, 200। 


प्रिय मित्र हितेश, 
सप्रेम नमस्ते! 


जन्म दिन बहुत-बहुत मुबारक हो। तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। निमंत्रण 
पत्र पाकर मन बहुत प्रसन्‍न हुआ। पहला अवसर है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे जन्म 
दिन पर नहीं पहुँच सकुँगा। अगले ही दिन विद्यालय में इकाई परीक्षा होने के कारण 
में समय नहीं निकाल पाऊँगा। 

आशा है तुम मेरी विवशता को समझते हुए क्षमा करोंगे। एक बार फिर जन्मदिन 
की शुभकामनाएँ स्वीकार करो। 
तुम्हारा अभिन मित्र 
अपूर्व 

शुभकामना- पत्र 
नववर्ष के उपलक्ष्य में मित्र को शुभकामना 

डी-3 
सेक्टर-25 
गौतमबुद्ध नगर-20303 
8 अक्तूबर, 200। 
प्रिय कुलसुम, 
नमस्ते । 
मेरी ओर से नववर्ष की अनेक शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि नववर्ष तुम्हारे 
लिए मंगलमय और उपलब्धियों से भरा हो। 
अनेक शुभकामनाओं सहित। 
तुम्हारी सखी 
श्रुति 
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शोक- संवेदना- पत्र 
मित्र की माता जी के दिवंगत होने पर 
264, सेक्टर-6 ए 
चंडीगढ़-60047 
[4 नवंबर, 200| 


प्रिय मित्र बलविदर, 
नमस्ते। 


आज ही दुखद समाचार मिला कि हृदयगति रुक जाने से चाची जी का आकस्मिक 
निधन हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे उनसे माँ का स्नेह मिला है। 
ईश्वर को जो स्वीकार हो, वही स्वीकारने को हम विवश हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है 
कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा तुम सबको इस गहन दुख को सहन 
करने को शक्ति दे! दलजीत और देबयानी को धैय॑ बँधाना और उनका ध्यान रखना। 


तुम्हारा मित्र 
हरप्रीत 


निर्मंत्रण-पत्र 
विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए निमंत्रण-पत्र 


आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सत आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि 
अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली होंगे और निदेशक, कला अकादमी, गोवा 
इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस वार्षिकोत्सव में होने वाले कार्यक्रम का विवरण देते हुए 
विशिष्ट व्यक्तियों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र का प्रारूप तैयार कोजिए। कुछ 
नमूने दिए जा रहे हैं। 
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हू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ए ब्लॉक 
सर्वोदय कालोनी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली - 006 





प्रिय महोदय, 
विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं : 


मुख्य अतिथि. : श्री............. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष 8! मिल, निदेशक, कला अकादमी, गोवा 
कार्यक्रम 
७ विदयालय का वार्षिक प्रतिवेदन 
* सांस्कृतिक कार्यक्रम 
७ पारितोषिक वितरण 
७ मुख्य अतिथि दवारा दो शब्द 
० अध्यक्षीय भाषण 
छ धन्यवाद 
स्थान : विद्यालय सभागार समय: अपराहन 5.30 बजे 


कृपया समय पर पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट करें। 


उत्तरापेक्षी निवेदक 
सचिव, अभिभावक-शिक्षक संघ प्राचार्य 
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न्‍्य के वाधिक उत्सव के लिए निमंत्रण-पत्र 
ऐंग्लों बंगाली इंटर विद्यालय 
महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-24005, 3. प्र. 


निवेदन है कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में 22 जनवरी, 200। को प्रात: 
0:00 बजे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 


इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित है। उत्सव के मुख्य अतिथि इलाहाबाद 
मंडल के शिक्षा अधिकारी श्री मोहित अग्रवाल होंगे। इस अवसर पर पधार कर 
इस समारोह की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। .« 


कार्यक्रम 
मुख्य अतिथि का स्वागत 
प्रधानाचार्य दूवारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 
सांस्कृतिक कार्यक्रम 
पारितोषिक वितरण 
मुख्य-अतिथि द्वारा संदेश 
उप-प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद 


प्रीतिभोज 
(गोपाल दत्त पाठक) 
प्रधानाचार्य 
द्रभाष-672496 
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क्रीड़ा दिवस का निमंत्रण-पत्र 
केंद्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. शाखा, न्यू महरौली रोड, 
नई दिल्‍ली-0057 


प्रिय महोदय, 


[6 नवंबर अपराहन 4.30 बजे विद्यालय के प्रांगण में आयोजित क्रौड़ा समारोह 
के समापन दिवस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। समारोह का उद्घाटन 
आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डॉ, कृष्णकुमार गोस्वामी तथा अध्यक्षता 
राज्य के खेल मंत्री श्री शरद कुमार करेंगे। 


कार्यक्रम 

० ध्वजारोहण 
कुछ चुनो हुई स्पर्धाओं के फ़ाइनल 
पुरस्कार वितरण 
सांस्कृतिक कार्यक्रम 


उत्तरापेक्षी भ्रवदीय 

साक्षी (श्रीमती लक्ष्मी आयंगार) 
क्रौडाध्यक्ष प्राचार्य 
05]6]79 दूरभाष : 567890 
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विद्यालय में क्रीड़ा दिवस के लिए निमंत्रण-पत्र 
इंदौर पब्लिक स्कूल, इंदौर (मध्यप्रदेश) 


हमारे विद्यालय के प्रांगण में 0 नवंबर, 200। को प्रातः 8.00 बजे 
'क़ौड़ा दिवस' समारोह का आयोजन निश्चित हुआ है। समारोह का उद्घाटन 
खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी श्री कपिल देव के कर कमलों दुबारा संपन्‍न 
होगा। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति प्राथित है। 


कार्यक्रम 
. मुख्य अतिथि का स्वागत 
. पी.टी. का सामूहिक प्रदर्शन 
. प्रतियोगिता का उद्घाटन 
, प्रतियोगिताएँ - 

.. 400 मी. दौड़ 


॥. 400 मी. रिले दौड़ 
॥. 00 मी, बाधा दौड़ 
50 मी. बोरी दौड़ 
. रस्सा खींचना (विद्याथी एवं अध्यापक) 
. पुरस्कार वितरण 
. मुख्य अतिथि का संदेश 
धन्यवाद ज्ञापन 


« पायपान 


प्रधानाचार्य 
दूरभाष : 4404364 
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विवाह के अवसर पर प्रीतिभोज हेतु निमंत्रण-पत्र 


मान्यवर, 


चि. तरुण प्रकाश एवं नूपुर नंदा के पाणिग्रहण संस्कार के उपलक्ष्य में दिनांक 7 

सितंबर, 200 को साय॑ सात बजे एक प्रीतिभोज का आयोजन किया गया है। 
नव दंपती को शुभाशीर्वाद देकर हमें अनुगृहीत करें। 

“विद्या निवास' उत्त्तरापेक्षी 


विवेकानंद मार्ग इंद्र प्रकाश 
इलाहाबाद-4003 





विवाह के अवसर पर निमंत्रण-पत्र 



















निमंत्रण-पत्र 
श्री गणेशाय नमः 
मान्यवर, 

याशिका 

(सुपुन्री - श्रीमती इंदु एवं श्री नीरज) 

और 

सार्थक 

(सुपुत्र - श्रीमती तान्या एवं श्री सिद्धेश) 

के परिणय को पावन बेला पर 


दिनांक !7 जनवरी, 200 को साय॑ 7 बजे 'वागीश भवन' 

मंदिर मार्ग, वाराणसी में आपकी उपस्थिति प्रा्थित है। 
स्वागतोत्सुक बिनीत 
अंबुन, अमोल डॉ. सुवास 








मांगलिक कार्यक्रम 
स्वागत बरात हु साय॑ सात बजे 
प्रोति भोज ; साय॑ आठ बजे 
विदाई रात्रि ग्यारह बजे 





लिखित अभिव्यक्ति 843 


.. गिकावती-पत्र 
पानी के मीटर की शिकायत 
सेवा में 
कार्यपालक अभियंता 
गंजाम जल बोर्ड 
गंजाम, उड़ीसा 
विषय : पानी का मीटर बंद होने के संदर्भ में। 
महोदय 


मैं गंजाम जिले बरहमपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। विगत पाँच माह से हमारे घर पर 
लगा पानी का मीटर बंद पड़ा है। इस संदर्भ में मीटर को रीडिंग लेने वाले अधिकारी 
. व्यक्ति से भी मौखिक शिकायत की गई थी किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 
इसलिए अब लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

वास्तव में मीटर के खराब होने से पानी की खपत का अनुमान नहीं लग पा रहा 
है जिससे भुगतान करने में कठिनाई होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र पानी 
का मीटर ठीक करवाने अथवा इसे बदलवाने की व्यवस्था कराएँ। मैं यह उल्लेख 
कर दूँ कि मीटर ठीक करवाने या बदलवाने का जो भी व्यय होगा, उसे मैं वहन 
करूँगा। 

आशा है आप इस समस्या का निदान तत्काल करने की कृपा करेंगे। भुगतान किए 
जा चुके पानी के पुराने बिल की फ़ोटो-प्रति मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हैं। 
भवदीय 


प्रभात पाणिग्रही 

अनंतनगर, तीसरी गली 
बरहमपुर, गंजाम - 600002 
उड़ीसा 

दिनांक 5 मई, 200 


, सैलग्नक ; पानी के पुराने बिल को फ़ोटो-प्रति 
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बिजली की समस्या के संबंध में पत्र 


सेवा में 

कार्यपालक अभियंता 

लखनऊ विद्युत बोर्ड, सरोजनी नगर 
लखनऊ - 226005 उ. प्र. 


विषय ; अत्यधिक राशि के बिल के संदर्भ में। 


महोदय, 


मैं पिछले पाँच वर्षों से सरोजनी नगर कालोनी में रह रहा हूँ। नियमित रूप से 
बिजली के बिल का भुगतान भी करता रहा हूँ। भुगतान किए गए पिछले सभी बिलों 
की फ़ाइल मेरे पास सुरक्षित है। इस बार अचानक मेरे घर की बिजली का बिल न 
जाने क्‍यों बहुत ज़्यादा राशि का आ गया है। इससे पूर्व सामान्यतः: हमारे घर का 
बिजली बिल दो माह के लिए 200/- से 400/- के बीच आता रहा है। किंतु इस 
बार बिजली का बिल दो ही माह के लिए 4800/- देख कर मैं अत्यधिक परेशान हूँ। 

महोदय, पिछले किसी महीने का भुगतान मेरी तरफ़ शेष नहीं है। न ही अधिक 
राशि के इस बिल में कोई बकाया दिखाया गया है। इस बीच घर में भी बिजली खपत 
पूर्ववत है। किसी प्रकार की कोई वृद्धि उसमें नहीं की गई है। बिजली की दरों में भी 
कोई वृद्धि नहीं हुईं है। 

में यह उल्लेख करना चाहूँगा कि प्राप्त बिल पर 'प्रोविजनल बिल' लिखा हुआ 
है। बिना मीटर-रीडिंग के भेजे गए इस अत्यधिक राशि के बिल का भुगतान मेरे लिए 
संभव नहीं है। कृपया मेरे घर की बिजली-खपत का अनुमान लगाते हुए मुझे पूर्व- 
बिलों के आधार पर अनुमानित राशि का बिल प्रदान करें या मीटर रीडिंग ठौक 
करवाकर उचित्त राशि का बिल उपलब्ध कराने की कृपा करें। संशोधित बिल प्राप्त 
होने पर ही मैं राशि का भुगतान कर सकूँगा। 

आशा है आप मेरे अनुरोध पर विचार करते हुए मेरी इस समस्या का शीघ्र 
समाधान करने की कृपा करेंगे। 


भवदीय 


(आशीष कुमार) 
5-ई, सरोजनी नगर 
लखनऊ-226005 (उ.प्र.) 


दिनांक 7 जनवरी, 200] 


लिखित अभिव्यक्ति ]5 


टेलीफ़ोन का कनेक्शन कटने संबंधी पत्र 


सेवा में 
कार्यपालक अभियंता 
महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड 
नामपल्ली, 
हैदराबाद - 500009 
विषय : टेलीफ़ोन कनेक्शन कटने के संदर्भ में। 
महादय, 

मेरा टेलीफ़ोन नंबर 5253333 है। बिगत दस दिनों से मेरा टलीफ़ोन कमेक्शन 
काट दिया गया है। वास्तव में टेलीफ़ोन बिल प्राप्त न होने की स्थिति में मेरा दोष भी 
नहीं है। आपके कार्यालय से दूरभाष से मिली सूचना के आधार पर मैंने निगम के 
बिल-कार्यालय में जाकर बिल बनवाने तथा राशि जमा कराने का कार्य भी पूरा कर 
दिया था। मुझे बिल जमा कराने के पश्चात्‌ घर लौटने पर ज्ञात हुआ कि टेलीफ़ोन 
कनेक्शन काट दिया गया हैं। आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से गया तो कहा 
गया कि बिल जमा कराने को लिखित सूचना संबदूध कार्यालय में दे। में भुगतान किए 
गए बिल की फ़ोटो-प्रति संबदध कार्यालय में जमा कर चुका हूँ। अत: अनुरोध है कि 
मेरा टेलीफ़ोन तत्काल चालू करवाने की व्यवस्था करें। 

आप तो जानते ही हैं कि आजकल दैनिकचर्या में टेलीफ़ोन भी एक आवश्यकता 
बन गया है। संचार एवं सूचना के इस अधिकार से पुनः लाभान्वित करवाने की शीघ्र 
कृपा करें। जमा किए बिल को फ़ोटो-प्रति इस पत्र के साथ भी प्रमाण हेतु संलग्न कर 
रहा हूँ। 


भवदीय 


(सीतारमैय्या) 

4-5-32, खैरताबाद 

हैदराबाद - 500007 

दिनांक 29 जुलाई, 200॥ 

संलग्नक : जमा किए गए बिल को फ़ोटो-प्रति 
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बस-सेवा संबंधी शिकायती-पत्र 
सेवा में, 
महाप्रबंधक 
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, 
राजमार्ग, लखनऊ - 22600] 


विषय : बस-सेवा कम होने तथा निर्धारित ट्रिप कम कर देने के संदर्भ में। 


"महोदय, 


मैं मुंशी खेड़ा का निवासी हूँ। मुझे जवाहर भवन स्थित कार्यालय में नियमित रूप से 
नौकरी के लिए जाना होता है। नादरगंज से चलने वाली बस संख्या 3।2 चिनहट तक 
जाती है। रूट संख्या | की बस सेवा काफ़ी कम है। इस बस का प्रत्येक ट्रिप लगभग 
एक घंटा चालीस मिनट के बाद प्रारंभ होता है। अतः अनुरोध है कि यथासंभव बस 
की सर्विस कुछ और बेहतर की जाए। यदि हो सके तो 40 मिनट पर एक ट्रिप की 
व्यवस्था कराएँ, इससे सैकड़ों यात्रियों को लाभ मिलेगा। 

दूसरे, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीच में से एक ट्रिप कम कर दिया 
जाता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना होता है। 
लगभग तीन घंटे तक बस की प्रतीक्षा करनी यों भी व्यवस्था की दृष्टि से अमानवीय 
है। कार्य करने का उत्साह तथा ऊर्जा इसी प्रतीक्षा में समाप्त हो जाती है। 

अत: आपसे अनुरोध है कि संबद्ध कार्यालय को निर्देश दें कि बस सेवा के 
अंतर्गत प्रत्येक ट्रिप अधिक से अधिक 40 मिनट के बाद प्रारंभ किया जाए। बीच- 
बीच में ट्रिप कम भी न किए जाएँ। इस संदर्भ में पहले भी दो पत्र संबद्ध क्षेत्रीय 
कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। उन दोनों पत्रों की प्रति संलग्न है। 

शीघ्र कार्रवाई की आशा है। 


भवदीय 


(दीनेंद्र पाल) 

मुंशी खेड़ा, अमौसी एरोड्रम 
लखनऊ-226009 

दिनांक 2। जून, 200 
संलग्नक : पत्रों की प्रतियाँ। 


लिखित अभिव्यक्ति [[7 


संयादक के नाम पत्र 
पार्क की दुर्दशा के संबंध में 


सेवा में 

संपादक 

सांध्य टाइम्स 
समाचार भवन 

नई दिल्‍ली - [000] 


महोदय, 


मैं सेक्टर बारह, रामकृष्णपुरम, नई दिल्‍ली स्थित पार्क की दुर्दशा की ओर 
दिल्‍ली सरकार और नगरपालिका, निगम के संबंधित अधिकारियों का ध्यान आक्ृष्ट 
कराना चाहता हूँ। इस पार्क को दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने बड़े उत्साह के साथ 
सजाया-सँवारा था। इसमें अनेकं वृक्ष और फूलों की क्‍्यारियाँ थीं। कितु अब लगता 
है कि इसके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। आए दिन यह पार्क शादियों, मेलों, सत्संगों 
आदि के आयोजन के लिए दे दिया जाता है। इससे पेड़-पौधे नष्ट हो रहे हैं। घास 
सूख गई है। पार्क की चारदीवारी और उस पर लगे लोहे के सींखचे जगह-जगह से 
तोड़ डाले गए हैं। देख-रेख के लिए माली को व्यवस्था समाप्त हो गई है और लोगों 
ने इसमें कूड़ा-कचरा डालना आरंभ कर दिया है। यदि यही दशा कुछ दिन और रही 
तो यह पार्क एक विशाल कूड़ाघर में परिवर्तित हो जाएगा। 

सरकार और नगरपालिका से विनग्र निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दें और 
पार्क का पुनः उद्धार करवा कर वातावरण को साफ़-सुथरा बनाने तथा पर्यावरण को 
सुरक्षित रखने में सहयोग दें। 


भवदीय 


अशोक कुमार तेजानिया 
5/2, रामकृष्णपुरम, 
नई दिल्‍ली-0022 


दिनांक 26 दिसंबर, 200] 
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प्रश्न-अभ्यास 


आपका छाटा भाई विद्यालय के छात्रावास में रहता है। उसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त किया है। इस संदर्भ में उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। 

आपके शहर में परिवहन व्यवस्था कौ स्थिति चित्ताजजक बनी हुई है। इस समस्या को 
ओर संबद्ध अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अपने स्थानीय समाचारपत्र 
के संपादक के नाम पत्र लिखिए। 

हरियाणा ट्रडर्स, चंडीगढ़ के मुख्य कार्यालय में एक टेलीफ़ोन ऑपरेटर की आवश्यकता 
है। उम्मीदवार ने विज्ञान विषय के साथ-साथ सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा अच्छे 
अंकों में उत्तीर्ण की हो तथा टेलोफ़ोन ऑपरेटर का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया हो। इस 
विज्ञापन के संदर्भ में नियुक्ति हेतु आवेदन प्र प्रस्तुत कौजाए। 

आंध्र बैंक, हैदराबाद, कार्यालय सहायक के पद हेतु आवेदन पत्र आमंगत्त करता है। 
उम्मीदधार ने किसी मान्यता-प्राण्त विश्वविद्यालय को बी.कॉम, या उसके सम्रकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अनुभवी उम्मीदवार को प्रार्थमकता दी जाएगी। इस विज्ञापन के 
संदर्भ में आवेदन पत्र प्रस्तुत कॉजिए। 

स्थानीय रेलवे अधिकारियों को इस आशय का शिकायती पत्र लिखिए कि दिल्‍ली से 
आएका भेजा गया पार्सल लंबी अर्थाध के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक की ओर से [2वों कक्षा के परीक्षार्थी के 
लिए एक पत्र लिखिए कि उसने अपनी जन्म-तिथि का प्रमाणपत्र नहीं भेजा है। 


. मोहल्ले में काफ़ी गंदगी इधर-उधर पड़ी रहती है। मच्छरों का प्रकाप है। जानवर इधर- 


उधर घूमते हैं और गंदगी फैलाते हैं। सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कई-कई दिन 
सफाई कर्मचारी नहीं आते। बीमारी के फेलने की संभावना है। इस संदर्भ में अपने नगर 
निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखि।। 

आपके विद्यालय में अंतर्मडलीय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया जाना है। 
इस संबंध मे विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार कॉजिए। 


लिखित अभिव्यक्ति 9 
(ख) बोधन 


मनुष्य अपने जीवन में भाषा का उपयोग सामान्यतः तीन रूपों में करता है - विविध 
प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बोली गई अथवा लिखी गई बातों को 
समझने के लिए तथा अपनी बात कहने और समझाने के लिए। दूसरे शब्दों में हम 
ज्ञान, बोधन अथवा अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को भाषा 
कौशलों की संज्ञा दी जाती है। भाषा के ये तीनों कौशल एक दूसरे से अलग नहीं हैं। 
भाषा में प्रस्तुत सामग्री से ज्ञान-प्राप्ति तभी हो-सकती है जब हम उस सामग्री को 
समझ लें, उसका बोधन कर लें। इसी प्रकार 'बोधन' तभी सार्थक माना जाता है, जब 
हम समझी हुई बात को बोलकर अथवा लिखकर अभिव्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति 
में निखार तभी आ सकता है जब उसे ज्ञान और बोधन की सहायता से मौजा गया 
हो। इन तीनों कौशलों में 'बोधन' का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है, क्योंकि श्रुत 
अथवा पठित सामग्री से ज्ञान ग्रहण तभी संभव है जब हमने उसे समझ लिया हो। 
तभी हम उसके संबंधु, में अपने बिचार व्यक्त कर सकेंगे। 


अपठित सामग्री से बोधन 


विद्यालयी पाठ्यचर्या में 'बोधन' के विकास का प्रमुख साधन पाठयपुस्तकें होती हैं, 
किंतु बोधन के विस्तार एवं संवर्धन के लिए मात्र पाठयपुस्तकें पर्याप्त नहीं होती। 
इसके लिए हमें पाठयेतर सामग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार को सामग्री को 
अपठित भी कहा जाता है। विद्यालयी संदर्भ में अपठित अवतरण से तात्पर्य है ऐसा 
गदयांश या पदयांश जिसे विद्यार्थी ने पाठयक्रम में निर्धारित किसी पाठयपुस्तक में न 
पढ़ा हो। अपठित अवतरण किसी भी गद्य या पद्य की पुस्तक या पत्न-पत्रिकादि से 
लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन, समाचारपत्र आदि का भी अपठित 
सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विद्याथी को अपने बोधन, सूझबूझ 
और कल्पना शक्ति की सहायता से अपठित अवतरण की व्याख्या करनी होती है। 
अपठित सामग्री के बोधन की प्रक्रिया 
# अपठित सामग्री की व्याख्या करने से पहले विद्याथी को एकाग्रचित्त होकर उस 
अवतरण का कई बार पठन करना चाहिए तथा उसमें निहित भावों/विचारों को 
समझने का प्रयास करना चाहिए। 


20 


हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


कई बार अपठित अवतरण में कुछ रेखांकित शब्द भी होते हैं जिनका भावार्थ 
अथवा शाब्दिक अर्थ लिखना होता है। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं 
अतः अपठितांश की व्याख्या करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द 
का कौन-सा अर्थ लिखना है या कौन-सा अर्थ प्रसंग के अनुकूल ठहरता है। 
विद्याथी की दृष्टि सदैव सटीक एवं सार्थक अर्थ की खोज में रहनी चाहिए। 
उपयुक्त व्याख्या के लिए अवतरण के कथन के मूल प्रतिपादूय को भी समझना 
चाहिए। 

अवततरण के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले प्रश्न द्वारा क्या 
अपेक्षा की गई है, प्रश्न का अर्थ क्‍या है, इसे भी समझ लेना चाहिए। 
अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध-प्रश्नों के उत्तरों को भाषा, शैली एवं 
प्रस्तुति अपने शब्दों में होनी चाहिए। 

यदि अपठित अवतरण का शीर्षक पूछा गया हो, तो वह संक्षिप्त, आकर्षक 
और सटीक होना चाहिए। कभी-कभी शीर्षक अवतरण के भीतर ही मिल जाता 
है। 


बोधन के उदाहरण 


() 

हमारी संस्कृति में नारी कौ बड़ी महत्ता रही है, हमारी संस्कृति 
मातृसत्ता कौ रही है। हमारे यहाँ ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री 
सरस्वती, शक्ति की अधिष्ठात्री दुर्गा और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी 
मानी गई हैं। स्त्री को इन तीनों रूप में रखकर भारतीय मनीषियों ने पूरी 
संस्कृति को बाँध दिया है। पुरुष तो कहीं बीच में आता ही नहीं। शिव 
जीवन का मंगल है, मगर जब नारी को आसुरी शक्तियों पर आरूढ़ 
होने के लिए चंडी होना पड़ता है तब मंगल को नीचे आना पड़ता है। 
जहाँ वह कल्याण करती है, तो विपरीत स्थितियों में ध्वंस भी उसी के 
हाथों होता है। ऐसी संस्कृति में अगर नारी का पतन होता है, तो वह 
चिंतनीय है। जब तक कोई सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तब तक ऐसे 
ही चलेगा। 
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प्रश्न 


नी ० “5 


, प्रस्तुत गदयांश में नारी के किन तीन रूपों की महिमा का वर्णन किया गया है? 
. नारी किन स्थितियों में चंडी का रूप धारण कर लेती है? 

, इस गदयांश में नारी को वर्तमान स्थिति के विषय में क्या संकेत मिलता है? 

. इस गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। 


उत्तर 


॥५ 


3, 
4. 


गदयांश में नारी के तीन रूप बर्णित हैं - 

(क) ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री - सरस्वती 

(ख) शक्ति कौ अधिष्ठात्री - दुर्गा 

(ग) ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री - लक्ष्मी 

आसुरी शक्तियों के दमन के लिए कल्याणकारी स्थितियों के निर्माण के लिए, नारी चंडी 
का रूप धारण कर लेती है। 

नारी की वर्तमान स्थिति दयनीय है। 

इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है -- 

भारतीय संस्कृति और नारी 


(2) 

मुगल काल से अब तक दो सौ साल से चला आ रहा सांप्रदायिक 
सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का संदेशवाहक मेला 'फूलवालों की सैर' 
2 अक्तूबर से रंगारंग उत्सव का रूप ले लेगा। मेले के तीन दिवसीय 
समारोह को विस्तृत जानकारी देते हुए मेले की आयोजन समिति 
'अंजुमन सैर-ए-गुलफ़रोशा' के महासचिव ने बताया कि 2 अक्तूबर 
को महरौली स्थित महान सूफ़ौ संत ख्याजा कुतुबददीन बख्तियार 
काकी यानी कुतुब साहब की दरगाह पर सभी संप्रदायों के अनुयायी 
सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक मिलजुल कर फूलों की चादर _ 
चढ़ाएँगे। दिल्‍ली वालों के इस दल का नेतृत्व शिक्षा मंत्री करेंगे। 

नागरिकों और राज्यपाल के हाथों चादरपोशी के बाद अगले दिन 3 
अक्तूबर को सभी लोग मिलजुल कर पांडवकालीन योगमाया मंदिर में 
जाकर फूलों का छत्र चढ़ाएँगे। 
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यह समारोह दिल्‍ली पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 
होगा। 'फूलवालों की सैर' का समापन समारोह !4 अक्तूबर को 
महरौली के ऐतिहासिक जहाज़ महल के प्रांगण में होगा। इसमें भारत 
की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का भव्य व समृद्ध 
स्वरूप दर्शने वाले रंगारंग समारोह होंगे। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण 
मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता दिल्‍ली कौ 
मुख्यमंत्री करेंगी। विभिन्‍न राज्यों से आने वाले सांस्कृतिक दल भी इस 
समारोह में अपनी लोककला की झलक पेश करेंगे और साथ ही 
दरगाह तथा मंदिर के लिए एक-एक सजा-धजा पंखा भी लाएँगे। ये पंखें 
उन राज्यों के वरिष्ठ दस्तकार व शिल्पकार तैयार करते हैं। 

इस रंगारंग समापन समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 
संगीत नाटक प्रभाग अपना चचित एवं दिलक़श कार्यक्रम 'धरोहर' 
प्रस्तुत करेगा। इसके बाद कव्बाली का मुकाबला होगा। इसके अलावा 
तैराकी, कुश्ती-दंगल, कबड्डी, कठपुतली और फिल्म प्रदर्शन तथा 
पतंगबाज़ी भी होगी। बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े झूले, चरखिया 
और आम नागरिकों के मनोरंजन के लिए भी मेले में आकर्षण होंगे। 


प्रश्न 


नं > फिये ४ 


योगमाया मंदिर में फूलों का छत्र चढ़ाने के समारोह का नेतृत्व कौन करेगा? 

समापन समारोह कहाँ और किसकी अध्यक्षता में होगा? 

इस समापन समारोह में क्या-क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएँगे? 

फूलवालों की सैर को सांप्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता का संदेशवाहक क्‍यों कहा 
गया है? 


उत्तर 


इस समारोह का नेतृत्व दिल्ली पर्यटन बिकास निगम के उपाध्यक्ष दुवारा किया जाएगा। 
समापन समारोह जहाज़ महल के प्रांगण में होगा और दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समारोह 
की अध्यक्षता करेंगी। 
समापन समारोह में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएँगे - 
(क) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संगीत नाटक प्रभाग द्वारा ध्वनि 

प्रकाश कार्यक्रम 'धरोहर'। 
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(ख) कव्वाली-प्रतियोगिता जिसमें प्रसिदृध कव्बाल भाग लेंगे। 
(ग) तैराकी, कुश्ती-दंगल, कबड्डी, कठपुतली, फिल्म प्रदर्शन तथा पतंगबाज़ी। 
(घ) बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े झूले-चरखियाँ आदि। 

4. 'फूलबालों की सैर' में विभिन्‍न संप्रदायों के अनुयायी बिना भेद-भाव के कुतुब साहब 
को दरगाह और योगमाया के मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा-भावना व्यक्त करते हैं। 
विभिन्‍न राज्यों से आने वाले दल दरगाह और मंदिर में पंखा चढ़ाते हैं। मेले का यही 
स्वरूप इसे सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना देता है। 


(3) 


आज से ठीक बावन वर्ष पूर्व, ।4 सितम्बर, 949 के दिन, संविधान- 
सभा द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्य हिंदी और 
देवनागरी लिपि के प्रयोग व प्रसार हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली का प्राथमिक दायित्व है। इसीलिए दिल्‍ली सरकार 
प्रतिवर्ष इस दिन राजधानी के नागरिकों के सहयोग से इस संकल्प का 
पुनः स्मरण करती है। हमारा लक्ष्य है - हिंदी केवल सरकारी उपयोग 
तक सीमित न रहकर, जन-जन की व्यावहारिक भाषा बने। इसके लिए 
आवश्यक है कि हम-आप अपने समस्त पत्राचार, औपचारिक- 
अनौपचारिक आमंत्रण, आवेदन-प्रतिवेदन, सूचना-प्रपत्र, पत्रशीर्ष, नामपट्‌ट 
आदि में सर्वत्र हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रयोग का दृढ़ निश्चय 
ः. करें। ध्यान रहे, हिंदी को हम केवल अनुवाद को भाषा न बनाकर, मूल 
रूप से हिंदी में सोचने, समझने और लिखने की आदत डालें। 
आइए, हम सब मिलकर हिंदी और देवनागरी को अपनाएँ, आगे 
बढ़ाएँ और राष्ट्रीय राजधानी की गरिमा के अनुकूल राजभाषा को आम 
लोगों को भाषा बनाएँ। 


उत्तरापेक्षी 


सचिव, हिंदी अकादमी, दिल्ली 
समुदाय भवन, पदम नगर, किशन गंज, दिलली-0007 
दूरभाष : 3550274, 3533448 
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प्रश्न 


उपर्युक्त विज्ञापन में हिंदी दिवस मनाने का संदेश किसके दूवारा दिया गया है? 
हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला था? ह 
हिंदी दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? 

इस संदेश में क्या संकल्प करने के लिए कहा गया है? 

इस विज्ञापन में किस बात पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है? 


एशाआ >> ० [>> ४ 


उत्तर 


]. हिंदी दिवस मनाने का संदेश सचिव, हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा दिया गया है। 

2, ]4 सितंबर, 949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ कौ राजभाषा का 
दर्जा दिया गया था। 

3. हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रयोग और प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने के 
संकल्प का प्रतिवर्ष स्मरण करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। 

4. इस संदेश में 'राज-काज में हिंदी' और 'हर काम-काज में हिंदी' का प्रयोग करने का 
संकल्प लेने को कहा गया है। 

5. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी को हम केबल अनुवाद की भाषा न बनाएँ, बल्कि 
मूलरूप से हिंदी में सोचने-समझने और लिखने कौ आदत डालें। 


(4) 


ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी कोई निरी मौत नहीं है और मौत ही कौन ऐसी 
बड़ी मौत है? अनुभव के अभाव से यह सारा हौआ है। जीवन और 
मरण, दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए। ईश्वर ने जीवन दुःखमय नहीं 
रचा। पर हमें जीवन जीना आना चाहिए। कौन पिता है, जो अपने 
बच्चों के लिए परेशानी की ज़िंदगी चाहेगा। तिस पर ईश्वर के प्रेम और 
करुणा का कोई पार है? बह अपने लाड़ले बच्चों के लिए सुखमय 
जीवन का निर्माण करेगा कि परेशानियों और झंझटों से भरा जीवन 
रचेगा? कल्पना की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न | हमारे 
लिए जो चीज़ जितनी ज़रूरी है; उतनी ही सुलभता से मिलने का 
इंतज़ाम ईश्वर की ओर से है। पानी से हवा ज़्यादा ज़रूरी है, तो ईश्वर 
ने हवा को अधिक सुलभ किया है। जहाँ नाक है, वहाँ हवा मौजूद है। 
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पानी से अन्न की ज़रूरत कम होने की वजह से पानी प्राप्त करने की 
अपेक्षा अन्न प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा 
सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु होने के कारण, वह हर एक को हमेशा 
के लिए दे डाली गई है। ईश्वर की ऐसी प्रेम-पूर्ण योजना है। इसका 
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खयाल न करके हम निकम्मे, जड़ जवाहरात जमा करने में जितने जड़ - 
बन जाएँ, उतनी तकलीफ़ हमें होगी। पर यह हमारी जड़ता का दोष है, ” 


ईश्वर का नहीं। 


प्रश्न 
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लेखक ने ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी को बड़ी मौत क्यों नहीं माना है? 
जीवन और मरण दोनों ही को आनंद की वस्तु क्‍यों होना चाहिए? 
गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाइए और उसकी सार्थकता सिद्ध कौजिए। 


, हमें किन कारणों से जीवन में तकलीफ़ झेलनी पड़ती है? 


(5) 
जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी 
आदमी को पहले दर्ज का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते 
हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता 


' ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें 


सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनांयांस ही सिंहनी का रूप धारण 
कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे 
भी क्रोध आ ही जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, 
न देखा । जितना चाहो उसे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने 
डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। 
बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो; पर हमने तो उसे कभी 
खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से 
छाया रहता है। । 

सुख-दुःख, हानि-लाभ, किसी दशा में भी बदलतें नहीं देखा। ऋषि- 
मुनियों के जितने गुण हैं, वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, 
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पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्‌गुणों का इतना अनादर कहीं 
नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। 


प्रश्न 


लेखक यह निश्चय क्‍यों नहीं कर पाता कि गधा बेवकृफ़ है या सीधा? 

“निरापद सहिष्णुता' से क्या तात्पर्य है? 

गधे में ऋषि-मुनियों के कौन-कौन से गुण देखने को मिलते हैं? 

आशय स्पष्ट कीजिए : 

(क) उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। 

(ख) सदगुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। 

5. आप गधे के संबंध में लेखक की धारणा से कहाँ तक सहमत हैं? 

6. इस गदयांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाइए और उसका औचित्य सिद्ध कोजिए। 


न (उठ >> हे 


(6) 


अब दिल्‍ली की छतों पर होगी पानी को खेती। आपने अनाज की कई 
किस्मों की खेती देखी होगी। गन्ना, मूली और कई फल-सब्ज़ियों की 
खेती भी सामान्य बात है। लेकिन कुछ ही दिनों में आप दिल्‍ली के 
औद्योगिक संस्थानों मसलन अस्पतालों, होटलों, कार्यालय के परिसरों 
और खासकर हाउसिंग सोसाइटियों की छतों पर पानी कौ खेती होते 
देखेंगे। चूँकि यह हाई-टेक ज़माना है तो ज़ाहिर है पानी की यह खेती भी 
हाई-टेक ही होगी। और इस हाई-टेक पानी की खेती ख्वाब को 
हकीकत में बदल रही है -- कई जल प्रोफ़ेशनलों के एक संग आ 
जुड़ने से बनी एक कंपनी। फोन्टस वाटर लिमिटेड कंपनी का उद्देश्य 
उद्योगों तथा कार्यालयों में पानी से संबंधित सारी समस्याओं का 
समाधान मुहैया कराना है। ह 

यह एक कड़वी सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों से दिल्‍ली विशेष 
कर दक्षिण दिल्‍ली तथा मध्य दिल्ली क्षेत्रों में ज़मीन के सतह के पानी 
अर्थात्‌ भू-जल का स्तर बेहद तेज़ी से नीचे होता जा रहा है। कई 
जगहों पर तो यह 20 मीटर से भी नीचे चला गया है। शायद इसी के 
मददेनज़र पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय ने एक निर्देश पारित 
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किया कि ऐसे सभी व्यावसायिक संस्थानों जहाँ का क्षेत्रफल 00 वर्ग 
गज़ से ज़्यादा है, वहाँ भवन कौ छतों पर वर्षाजल कृषि प्रणाली 
स्थापित करनी पड़ेगी। शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रणाली को 
स्थापित करने के लिए 3। दिसंबर, 200। तक का समय दिया तथा 
कहा कि इस निदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित भवन मालिकों 
के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके ट्यूबवेल सील कर दिए 
जाएँगे। 


प्रश्न 
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छत पर पानी की खेती का समाचार आश्चर्यजनक क्‍यों है? 

इस प्रकार की खेती की आवश्यकता क्‍यों पड़ी? 

इस खेती का सुझाव किसने दिया और उनका उद्देश्य क्या है? 
शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में किन्हें और क्‍या निर्देश दिए? 


(7) 


सरकार देश के 6 से 4 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क 
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 
संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह संविधान संशोधन मंजूर हो 
जाने के बाद संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में नागरिकों 
के लिए शिक्षा का अधिकार भी शामिल हो जाएगा। 

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की 
बैठक में यह निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल ने संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार 
योजना को भी मंज़ूरी दे दी। इस योजना के लिए दस हज़ार करोड़ रुपए 
का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने अमरीका में 
आतंकवादी हमले से उत्पंन्न स्थिति पर भी विचार करने के साथ ही 
एक मोबाइल पर बकाया 490 करोड़ रुपए की राशि की नकद वसूली 
करने, दो सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने तथा जनस्वास्थ्य और 
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में साइप्रस के साथ समझौते के प्रस्ताव को 
भी मंज़ूरी दी। 
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संसदीय कार्य मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं 
को यह जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए 
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए 93वाँ संविधान संशोधन विधेयक 
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन के 
माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 2। में एक नया उपबंध 2-क जोड़ा 
जाएगा जिसमें 6 से 4 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य 
शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। 


प्रश्न 


>> 0 >> +-+-+ 


केंद्रीय सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिया? 

यह निर्णय कब और कहाँ लिया गया? 

इस निर्णय को लागू करने के लिए संविधान में क्या-क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं? 
इसके अतिरिक्त किस अन्य महत्त्वपूर्ण योजना की स्वीकृति दी गई और क्यों? 
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(ग) सार-लेखन 


सार-लेखन एक कलात्मक विधा है। इसमें लेख, निबंध, प्रतिवेदन, भाषण, पत्र आदि' 
की विषय-सामग्री को छोटा करके लगभग एक-तिहाई रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
सार-लेखन में विषय-सामग्री के सभी मुख्य भाव एवं विचार, सुबोध और सरल भाषा 
में व्यक्त किए जाते हैं। 

सामान्यतः बड़े-बड़े लेखों, विवरणों तथा व्याख्यानों को रोचक और प्रभावशाली 
बनाने के लिए विषय-विवरण को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। पाठक अथवा 
श्रोता को ठीक प्रकार से विषय को समझाने के लिए किसी भाव अथवा विचार को 
बार-बार दोहराया भी जाता है। कभी-कभी अनेक उदाहरणों और उद्धरणों से बात 
को प्रभावशाली बनाकर आलंकारिक शैली में समझाया जाता है। सार-लेखन में ऐसे 
विस्तृत विवरण को छोड़ दिया जाता है और मूल भावों, विचारों तथा तथ्यों का 
क्रमिक संयोजन कर लिया जाता है। 

सार-लेखन एक अभ्यासगत कौशल है। बिना अभ्यास के इस कला में निखार 
नहीं आ पाता। इससे हम कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात कहने में सक्षम हो 
जाते हैं। विचारों, भावों और तथ्यों का कुशल और कलात्मक नियोजन करने में 
दक्षता भी प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही इसमें रचना के मूल भावों को भली-भौँति 
समझने की क्षमता का भी विकास होता है। कार्यालयों में प्राप्त लंबे-लंबे पत्रों, 
प्रतिवेदनों, आदेशों की मुख्य-मुख्य बातों को सार-रूप में ग्रहण कर थोड़े शब्दों में 
प्रस्तुत करना एक सामान्य अनिवार्यता है। शिक्षकों, वकीलों, न्यायाधीशों और 
* पत्रकारों के लिए भी यह कला बड़ी उपयोगी है। 
सार-लेखन, सारांश और संक्षेपण 
' सारांश में केवल उस मूल तथ्य को ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका उस 
अवतरण अथवा गद्य खंड में विस्तार से वर्णन हुआ है। इसमें सभी प्रमुख तथ्यों को 
प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं, जबकि सार-लेखन में प्रस्तुत अवतरण के सभी 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है। आकार-विस्तार को दृष्टि से सारांश सार- 
लेखन को अपेक्षा कम शब्दों में होता है। सारांश में हमारी दृष्टि मूल भाव-बिदु परे 
रहती है, जबकि सार-लेखन में हमारी दृष्टि सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का चुनाव करती 
है। ह ह 
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सार-लेखन और संक्षेपण में अधिक अंतर नहीं है। प्रायः सार-लेखन और 
संक्षेपण शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, किंतु सार-लेखन में जहाँ मूल 
सामग्री को संक्षिप्त करके एक-तिहाई रूप में सीमित किया जाता है, वहाँ संक्षेपण में 
ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। मूल के अनावश्यक विस्तार को छोड़ते हुए सहज और 
सरल ढंग अपने शब्दों में उसे छोटा करना होता है। 

सार-लेखन में ध्यान देने योग्य बातें 

. सार-लेखन के गद॒यांश को एकाधिक बार ध्यान से पढ़िए और केंद्रीय भाव को 
समझने का प्रयत्न कीजिए। 

2. केंद्रीय भाव को चुनकर लिख लीजिएं क्योंकि इसी से शीर्षक का चुनाव करना 
होता है। ह 

3. गद्यांश को एक से अधिक बार पढ़िए और महत्त्वपूर्ण तथ्यों का चुनाव करके 
उनका क्रमबद्ध नियोजन कीजिए।| इसका कच्चा मसौदा तैयार करना लाभकारी 
होता है। 

4. गदयांश में आए दुरूह अंशों की चिंता किए बिना मूल भाव-धारा को सर्माझए। 
सभी प्रासंगिक बातें, अलंकृत शब्दावली, उदाहरण, उद्धरण और अनावश्यक 
विशेषणों को छोड़ दीजिए। 

5. अब मुख्य-मुख्य तथ्यों और भाव-विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिख लीजिए 
तथा अनावश्यक संकलित अंश काट दीजिए। 

6. चयनित भावों और विचारों को सुबोध भाषा में व्यक्त कीजिए। 

7, शब्द-सीमा की दृष्टि से ज़रूरी काट-छाँट या शब्द वृद्धि कर लीजिए। 

8. अब आप सार-लेख को ध्यान से पढ़कर उसके स्वाभाविक प्रवाह और गठन 
की जाँच कीजिए। 

शीर्षक का चुनाव 


उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना भी एक कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखरती 
है। केंद्रीय विचारबिंदु ही शीर्षक का आधार होता है। यह केंद्रीय भाव यदि एक शब्द 
में व्यक्त हो सके तो अच्छा है, किंतु यदि ऐसा न हो और अधूरा लगे तो एक छोटे 
पदबंध में इसे समेटने का प्रयत्न करना चाहिए। शीर्षक के लिए एक उपवाक्य, 
संक्षिप्त वाक्य, लोकोक्ति, कहावत अथवा काव्य पंक्ति भी उपयुक्त हो सकती है! 
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सार-लेखन के उदाहरण 
अवतरण 
साहित्य वह जादू को लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट-पत्थरों में, पेड़-पौधों 
में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत 
इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत 
के सुख-दुख, हर्ष और विषाद से ज़्यादा विचालत हैं। हम अपने 
निकटतम बंधु-बांधवों से अपने को निकट ही नहीं पाते, बल्कि हम 
उनके एक-एक विचार, एक-एक उद्गार को जानते हैं। उनका मन 
हमारी आँखों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। जीवन में ऐसे 
प्राणी कहाँ मिलते हैं जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से 
विचरण कर सकें। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके 
भावों में व्यापकता हो। वह विश्व को आत्मा से इतनी आत्मीयता 
स्थापित कर लेता है कि उसका भाव प्रत्येक प्राणी का भाव बन जाता 
है। 
सार 
साहित्य हमें सर्वत्र विश्व को आत्मा के दर्शन कराता है। मनुष्य होने 
के कारण हम मानवीय भावना को अधिक समझ सकते हैं। इसीलिए 
सच्चे साहित्यकार के भावों में ऐसी व्यापकता होती है कि उसके भाव 
प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत होते हैं। 


सार-लेखन अभ्यास 
निम्नलिखित अवतरणों का सार-लेखन एक तिहाई शब्दों में कीजिए तथा उपयुक्त 
शीर्षक दीजिए । 
(4) 

हिंदी वह सरिता है जिसमें प्रायः संपूर्ण भारत की विभिन्‍न धाराओं का जल मिल 
रहा है और उसकी श्रीवृद्धि होती रही है। हाँ, अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी को 
मानक और एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए अधिक 
प्रयास करना पड़ा है जिसके कारण हैं हिंदी क्षेत्र की विशालता और क्षेत्रीय बोलियों 
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की बहुलता। हिंदी उस विशाल क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित 
प्रदेश दिल्‍ली की भाषा है। हिंदी में आरंभ से ही हृदय की विशालता मिलती है। भक्ति 
के आचार्य - रामानंद, वल्‍लभाचार्य आदि -- दक्षिण भारत से आए लेकिन भक्ति 
गीत लिखे कबीर, सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों ने। हिंदी में लिखने वाले हिंदीतर 
लेखकों कौ संख्या काफ़ी है। आरंभ से ही हिंदी साहित्य का चरित्र राष्ट्रीय रहा है 
और इसमें सभी राष्ट्रीय हलचलों को अनुगूज सुनाई पड़ती है। 
(2) 

आज आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्ति उन महान विकलांग विभूतियों का 
अनुसरण करें जिन्होंने विकलांगों के लिए सामान्य व्यक्तियों जैसा जीवन जीने का 
पथ प्रशस्त किया है। ध्यान देना होगा कि कैसे हेलेन कौलर ने नेत्रहौनता, श्रवणहीनता 
और मूकता को पराजित करके समाज में अपना सम्मानित, प्रेरक और गौरवबपूर्ण 
स्थान बनाया। बालक बिरजानंद ने निर्धनता और नेत्रहीनता के बावजूद किस प्रकार 
बैदिक ज्ञान को उजागर किया। दोनों पैर कटे रहने पर भी अलैक्सेई मरैस्थेव ने 
विमान को उड़ाया। जीते-जागते प्रमाण के रूप में बाबा आमटे भी हैं जो स्वयं अस्थि 
विकलांग होते हुए पिछले पैंतीस वर्षों से निरंतर कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। 
सीखना होगा कि विपत्तियों और बाधाओं का सामना कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें। 
किन्हीं संदर्भों में विकलांगता एक मनोभाव है क्योंकि विकलांग व्यक्ति भी साधारण 
व्यक्ति को अपेक्षा अधिक योगदान दे सकता है। बिकलांगता और बहु-विकलांगता 
चाहे कितनी भी गंभीर क्‍यों न हो व्यक्ति अपनी संकल्पशक्ति द्वारा अपना योगदान 
देते हुए सम्मान प्राप्त कर सकता है। 


(3) 
भारतीय संस्कृति तो शताबियों को छोड़ सहस्राब्ियों तक व्याप्त तथा एक 
कोने में सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भू-भाग तक फैली हुई है। उसमें एक सीमा 
से दूसरी सीमा तक, आदि से अंत तक एक ही धारा की प्रधानता या जीवन का एक 
ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा करना जीवन को जड़ मान लेना है। भारतीय 
संस्कृति निश्चित पथ से काट-छाँट कर निकाली हुई नहर नहीं, वह तो अनेक स्रोतों 
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को साथ लेकर अपना तट बनाती और पथ निश्चित करती हुई बहने वाली 
स्रोतस्विनी है, उसे अंधकार भरे गर्तों में उत्तरना पड़ा है। पर्वत जैसी बाधाओं की 
परिक्रमा कर मार्ग बनाना पड़ा है, पर इस लंबे क्रम में उसने अपनी समन्वयात्मक 
शक्ति के कारण अपनी मूलधारा नहीं सूखने दी। उसका पथ विषम और रठेढ़ा-मेढ़ा 
रहा है, इसी से एक घुमाव पर खड़े होकर हम शेष प्रवाह को अपनी सृष्टि से ओझल 
कर सकते हैं, परंतु हमारे अनदेखा कर देने से ही वह अविच्छिन्न प्रवाह खंड-खंड में 
नहीं बैंट सकता। 


(4) 

गांधी जी के अनुसार पंचायत राज का अर्थ है- छोटे-से-छोटा हिंदुस्तानी बड़े- 
से-बड़े हिंदुस्तानी के बराबर ही हिंदुस्तान का स्वामी है। सुरक्षा, सफ़ाई, खेती, शिक्षा 
और उपभोग के बारे में सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय पंचायतों के मंडल करें। केवल 
प्रमुख उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व हो, पर उन उद्योगों के उत्पादन के स्वामी 
राज्य की मार्फ़त हुनरमंद तथा गैर हुनरमंद श्रमिक ही हों। आधुनिक उद्योगवाद 
निष्प्रयोजन जीवन को बढ़ाता है। पंचायतों के विवेक से चलने वाला उद्योगतंत्र 
राष्ट्रीय जीवन को अर्थवान बनाएगा। उसमें देश के शहर अपने-अपने आसपास के 
गाँवों के अधीन होंगे। इन गाँवों का जो अतिरिक्त उत्पादन होगा और ग्राम शिल्पियों 
की जो सुंदर कृतियाँ होंगी उनके बाज़ार ये शहर होंगे। ये बाज़ार गाँव की पंचायतों के 
अनुशासन में होंगे। सब गाँवों की एक राष्ट्रीय पंचायत होगी। यह कमियों-दोषों को 

दूर करने के लिए निरंतर सजग रहेगी। 


(5) 

जल जीवन का आधार है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन, बिना जल 
के कुछ घंटे तथा बिना वायु कुछ मिनटों तक हो जीवित रह सकता है। मनुष्य 
के जीवन में जल का विशेष महत्त्व है। जल की उपयोगिता अनेक हैं - घरेलू 
कामों, सिंचाई और औद्योगिक कामों में इसकौ विशेष भूमिका रहती है। जल 
प्रदूषित न हो - इसके प्रति हम सभी को कठोरता से सचेत और जागरूक 
रहना चाहिए। प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यरोधक जीवाणु होते हैं 
जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रोग के कारण बनते हैं। जल का 
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कभी भी अपव्यय नहीं होना चाहिए। जल अपने में स्वयं एक पोषक पदार्थ है 
साथ ही यह अनेक पोषक तत्त्वों का वाहक भी है। हमारे शारीरिक भाग का 
लगभग दो तिहाई भाग जल का ही होता है। जल की उपयोगिता को ध्यान में 
रखते हुए, उसकी साफ़-सफ़ाई तथा उसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का 
नैतिक कतंव्य हो जाता है। 


(0) 

मिट्टी पर खेलना, मिट्टी पर घर बनाकर रहना, मिट्टी पर अन्न उपजाना और 
अंत में मिट्टी में मिल जाना -- यही तो जीवन है। मिट्टी का मनुष्य से गहरा संबंध 
है। मिट्टी हमारी मात्ता है। मिट्टी अपनी जीवनदायिनी शक्ति द्वारा हमारा पालन- 
पोषण करती है। यह जीवनदायिनी शक्ति उसकी उर्वरता है। मिट्टी का जो सम्मान 
है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वह उसके रूप-रंग के कारण नहीं है अपितु उसकी 
जीवनदायिनी शक्ति के कारण है जिसे उर्वरता कहते हैं। यह उर्वरता मिट॒टी के साथ 
जुड़ी हुई है, जो इसकी अपनी निजी विशिष्टता है। मिट॒टी उड़ सकती है, बह सकती 
है, उसकी पूरी तरह सुरक्षा की जानी चाहिए। सुरक्षा की जानी है - पहाड़ी मिट्टियों 
की, मरुस्थली मिट्टियों की तथा ऊसरों की। सुरक्षा करनी है मिट्टी के कण-कण 
की। मिट्टी की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्योंकि यह उसके जीवन और 
भोजन का प्रश्न है। 


(7) 


उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के 
शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएँ भी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। 
उन्होंने थोड़ी-बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की -- किसी ने थोड़ी, तो 
किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय: सभी भाषाओं की बर्णमाला एक नहीं तो एक- 
सी है। केवल लिपि का भेद है। मराठी और हिंदी की लिपि भी समान है, संस्कृत की 
परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। 
लिपि-भेद होते हुए भी उर्दू का हिंदी के साथ साम्य है। दोनों भाषाओं की ज़मीन और 
व्याकरण प्राय: एक-से हैं। 
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(घ) पल्‍लवन 


हम कई सूत्र, वाक्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ आदि सुनते और बोलते हैं। 
इन सूक्तियों और कहावतों में भाव या विचार गठे हुए होते हैं और एक-दुसरे के साथ 
बँधे होते हैं। इन विचारों या भावों को समझने के लिए इनका विस्तार से विवेचन 
करना होता है ताकि उस सूत्र, वाक्य, सूक्ति या कहाबत में छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट 
किया जा सके। कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे 
होती है। इन लोकोक्तियों में समाज के विचारों की झलक मिलती है। इसी प्रकार कई 
विचारक, विद्वान या संत-महात्मा ऐसे सूत्रवाक्य प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वे कम-से- 
कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझने और 
समझाने के लिए हमें उसकी व्याख्या और विस्तार करना पड़ता है। इसी व्याख्या 
और विस्तार को पलल्‍लवन कहते हैं। पल्‍लवन' को विस्तारण तथा भाव पल्‍लवन 
भी कहा जाता है। 

पलल्‍लबन में सृक्ति या कहावत आदि की ऐसी व्याख्या की जाती है, जिससे 
लेखक का मंतव्य और संदेश पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। संक्षेपण का एक प्रकार 
से बिलोम पलल्‍लबन है। संक्षेपण किसी बड़ी रचना के मूलभूत अर्थ या केंद्रीय भाव 
को पकड़ने कौ कोशिश करता है जबकि पल्‍लवन मूल भाव को विस्तार देता है। 
पल्‍लवन में ध्यान देने योग्य बातें 
।, मुल भाव पर विशेष ध्यान देना। ह 
2. मूल भाव का विस्तार करते हुए उसको पृष्टि में यदि किसी उदाहरण या तथ्य. 

कौ आवश्यकता हो तो उसे भी प्रस्तुत करना। 
3. सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग। 
4. अनावश्यक अथवा अप्रासंगिक विचार बिंदुओं से बचना। 
5. मूल भाव पर किसी प्रकूर की आलोचना और टिप्पणी न करना। 
6. अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना। 
पल्‍लवन के उदाहरण 


. हिंसा बुरी है, दासता उससे भी बुरी 


यह सच है कि किसी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पशु-पक्षी और 
ममुष्य में जीवन होता है। इस जीवन को समाप्त करने का किसी को अधिकार नहीं 
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है। भारत प्राचीन काल से अहिंसा का प्रचार करता आ रहा है। आधुनिक युग में 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंसा के विरोध में आबाज़ उठाई थी। वास्तव में हिंसा 
मनुष्य को पशु के समान बना देती है और व्यक्ति में प्रेम तथा स्नेह की भावना 
समाप्त हो जाती है। निस्संदेह हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन दासता उससे भी अधिक 
बुरी है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता खोकर सुख और चैन की नींद नहीं सो सकता। 
यदि किसी पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता 
है, उदास और दुखी रहता है। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है। उसके पास बुद्धि है। 
वह भला दासता को बेड़ियों में कैसे रह सकता है? यदि किसी को विवशता के 
कारण दास बन कर रहना पड़ता है, तो वह जीवन मृत्यु के समान है। वास्तव में 
दासता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो पाता। दास तो मालिकों के इशारों पर 
नाचता है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध 
हो जाता है। वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण 
निराशावादी और नकारात्मक हो जाता है। दासता वास्तव में जीवन का अभिशाप है। 


2, जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना 


संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील है। वह केवल अपने तक ही सीमित नहीं 
रहता अपितु दूसरों का भी ध्यान रखता है। उसमें गुण-दोष और उचित-अनुचित का 
ज्ञान कराने वाली बुद्धि होती है। अतः बुद्धि के दो पक्ष माने गए हैं -- सुबुदूधि और 
दुर्बुद्धि। इन्हीं को दूसरे शब्दों में सुमति और कुमति कहते हैं। जब तक मनुष्य में 
सुर्मात रहती है, तब तक वह अच्छे कार्य में लगा रहता है और उसमें अच्छे-बुरे का 
विवेक भी होता है। जब वह सुमति से हटकर कुमति या दुर्बुद्धि वाला हो जाता है, 
तब वह अनुचित और गलत कामों में पड़ जाता है। सुमति से संपत्ति की भी प्राप्ति 
होती है। सुमति वाले लोग मिल-जुलकर और ईमानदारी से काम करते हैं। इस 
कारण उन पर लक्ष्मी को कृपा रहती है। ऐसे लोगों को सभी व्यक्तियों से सम्मान 
और आदर मिलता है। इससे उनमें शक्ति पैदा होती है और थे देश, जाति और 
समाज के लिए तन, मन, धन से कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से देश, समाज और 
परिवार को गौरव प्राप्त होता है। ह 
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सुमति ही सफलता की जननी है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो 
कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि से काम लेता है और परिश्रम, 
ईप्रानदारी तथा विवेक से काम करता है। सुमतिवान व्यक्ति सभी का सम्मान करता 
है और बड़ों के प्रति अप्रिय शब्द नहीं बोलता। सभी से नम्नता और उदारता का 
व्यवहार करता है। यही सुमति के गुण हैं। जहाँ सुमति नहीं रहती, वहाँ दंभ, 
अहंकार, क्रोध और अधीरता के दुर्गुणों का साम्राज्य रहता है। सुमति के न रहने से 
ही कुमति आती है। कुर्मति से किए गए कायों का फल विपत्ति के रूप में मिलता है। 
ऐसे लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है और उनका कोई आदर और सम्मान नहीं 
करता। इसी कारण ऐसे लोग विपत्तियों तथा कष्टों से घिरे रहते हैं। इसलिए 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है - 

जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निधाना।। 


3, पर-उपदेश-कुशल बहुतेरे 


दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना 
कठिन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल उपदेश देना ही जानते हैं, उन पर कभी 
अमल नहीं करते। मंच पर खड़े होकर सदाचार, ईमानदारी तथा कर्मठता पर लंबे- 
लंबे उपदेश देना अलग बात है, उन पर आचरण करना दूसरी बात है। यदि उपदेशक 
स्वयं भी उस कार्य को आदर्श रूप में दूसरों के सामने करके दिखाए तब उसका 
प्रभाव भाषण देने से कहीं अधिक पड़ेगा। लोग उपदेशक का अनुसरण करने में 
प्रसन्‍नता का अनुभव करेंगे। पर यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है, 
अपने आचरण में नहीं लाता तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। 

एक बार स्वामी रामतीर्थ ने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा - ऐसी वस्तु क्या 
है जिसे हर कोई देने को तैयार रहता है पर उसे कोई लेता नहीं है? इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं मिला। तब उन्‍होंने स्वयं उत्तर दिया। वास्तविक जीवन में यह सत्य है 
कि हम दूसरों को अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं परंतु स्वयं अपने जीवन में उनका 
पालन नहीं करते। अतः हमारा उपदेश केवल पांडित्य-प्रदर्शन मात्र रह जाता है। यह 
उक्ति तुलसीदास ने मेघनाद-वध के समय रावण द्वारा दिए गए नीति के उपदेश की 
निरर्थकता पर व्यक्त की है क्योंकि रावण स्वयं उसका पालन नहीं करता था। 
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इसीलिए कहा जाता है कि अनेक लोग केवल उपदेश देना ही जानते हैं उन पर 
आचरण करना नहीं। ऐसे ही लोगों पर तुलसीदास ने कहा है -- 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे।। 


4, करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान 


निरंतर अभ्यास और परिश्रम करने से महामूर्ख भी चतुर बन सकता है। बट्टे 
की रगड़ से पत्थर को सिल भी चिकनी हो जाती है तो फिर अभ्यास करने से 
जड़बुर्दाधि भी सुजान क्यों नहीं बन सकता। अभ्यास करने से सुजान कुशल बन जाते 
है; जो कुशल हैं वे बार-बार अभ्यास करने से अपने क्षेत्र में पूर्ण विशेषज्ञ बन जाते 
हैं। अभ्यास करने वाला व्यक्ति निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हो चला 
जाता है। कुएँ से बार-बार पानी खींचने से पत्थर पर कोमल रस्सी भी निशान डाल 
देती है। प्रसिदृध वैयाकरण बरदराज के जीवन में यह सूक्ति पूरी तरह चरितार्थ हुई 
थी। उनकी मंदबुदूधि के कारण आचार्य ने उसे गुरुकुल से निकाल दिया था। उन्होंने 
रास्ते में एक कु पर लोगों को पानी खींचते हुए देखा कि रस्सी को रगड़ से पत्थर 
पर निशान पड़ गए थ। उन्होंने पढ़ने क लिए इसी तरह अभ्यास करने का दृढ़ 
निश्चय किया और वे गुरुकूल वापस लोट आए। निरंतर लगन और अभ्यास से वे 
प्रकांड पंडित बने। सच ही कहा गया है - 
करत-करत अभ्यास के, जड़मत्ति होत सुजान। 
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान।। 


5, नर और नारी एक गाड़ी के दो पहिए 


पुरुष और स्त्री जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। जिस प्रकार एक 
पहिए से गाड़ी चलाने को बात नहीं सोची जा सकती, उसी प्रकार नारी या पुरुष में से 
किसी एक को आधार बनाकर न तो रुंंसार चल सकता है और न ही गृहस्थी। समाज 
के लिए दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल स्त्रियाँ ही 
सुचारु ढंग से कर सकती हैं क्योंकि वे धैर्य, लगन और सहिष्णुता जैसे गुणों से युक्त 
हैं। अब स्त्री-पुरुष दोनों ही अथोपार्जन करने लगे हैं, किंतु स्त्री ही पैसे को सुचारु ढंग 
से खर्च करके घर चलाती है। बच्चों का पालन-पोषण करती है। उन्हें अच्छे संस्कार 
देती है। आज समाज में परिवर्तन आ जाने के कारण स्त्रियों की स्थिति में परिर्वतन 
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आ गया है। वे भी पुरुषों की भाँति हर क्षेत्र में काम करने लगी हैं। अनेक समस्याओं 
को सुलझाने में संघर्ष कर रही हैं, साथ-ही-साथ घर गृहस्थी की देखभाल भी करती 
हैं। यदि किसी परिवार के स्त्रो और पुरुष दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग से 
जीवनयापन करते हैं तो उनका घर-परिवार स्वर्ग के समान बन जाता है। गृहस्थी 
रूपी गाड़ी बेरोकटोक आगे बढ़ती चली जाती है। 


अभ्यास 


निम्नलिखित का पल्‍लवन कीजिए - 

जय जवान जय किसान 

बिपति कसौटी जे कसे तेई सौँचे मीत 
परिश्रम सफलता की कुंजी है 

कर्म ही पूजा है 

स्वतंत्रता हमारा जन्मसिदृध अधिकार है 


(आ -+>७ (+ जज ही 
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(ड) प्रतिवेदन-लेखन 


सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों आदि में घटित होने वाली 

विशेष घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता पड़ती 

है। समय-समय पर इस प्रकार तैयार किया गया प्रामाणिक विवरण 'प्रतिवेदन' 
कहलाता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं, औँकड़ों आदि का विश्लेषण 
कर निष्कर्ष एवं सुझावों को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना होता है। 

सरकारी कार्यालयों में प्रतिबेदन एक निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया जाता है 
लेकिन कुछ प्रतिवेदन अलग से भी तैयार किए जाते हैं। प्रतिवेदन में उसका शीर्षक, 
उद्देश्य और उसकी विषय वस्तु अथवा विवरण दिया जाता है। इस विवरण में 
संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का संकलन किया जाता है और आवश्यक हो तो 
अलग-अलग अध्यायों में उनकी संस्तुतियाँ भी दी जाती हैं। ये संस्तुतियाँ निष्कर्ष के 
रूप में भी दी जा सकती हैं। यदि कहीं कोई मतभेद हो तो अपने भिन्‍न मत अथवा 
अपनी असहमति का उल्लेख किया जाता है। अंत में पूर्ण विवरण का सार भी दिया 
जा सकता है और संबंधित सामग्री की तालिकाएँ भी जोड़ी जाती हैं। 

प्रतिवेदन के प्रकार 

प्रतिवेदन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं -- 

. किसी सौंपे गए कार्य की पूर्णता या समाप्ति पर प्रस्तुत विवरण। 

2. जाँच या छानबीन के लिए नियुक्त आयोग या समिति दूवारा एकत्र की गई 
सूचनाओं के विश्लेषण एवं विचार-विमर्श के पश्चात्‌ तैयार किया जाने वाला 
बिवरण। 

3. सरकारी, शैक्षिक, व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय॑ वर्ष में किए गए 
क्रिया-कलापों का विवरण। 

प्रतिवेदन के उदाहरण 
() 
श्री गोपेश कुमार आगरकर, राजभाषा अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्‍ली के 
संबंध में। 
गोपनीय आदेश पत्र संख्या. 203/जी.पी./3897 के बिदेशों के अनुसार श्री 
राजभाषा अधिकारी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर उनकी 
छानबीन की। 
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।. श्री गोपेश कुमार आगरकर की वैयक्तिक पंजिका में कोई भी प्रविष्टि ऐसी नहीं 
है जो उनको कार्यकुशलता पर शंका प्रकट करती हो। 

2. श्री गोपेश कुमार आगरकर कार्यालय का कार्य ज़िम्मेदारी और लगन के साथ 
करते हैं और उनका व्यवहार अपने सहयोगियों के साथ बहुत अच्छा रहा है। 

3. श्री गोपेश कुमार आगरकर कार्यालय समय पर आते रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से 
ज्ञात हुआ है कि वे कार्यालय समय के बाद अपनी पत्नी के साथ दुकान चलाते 
हैं। उससे उनकी काफ़ी अच्छी आय है। 

4, श्री गोपेश कुमार आगरकर की अपनी पैतृक कृषि-भूमि से भी अच्छी आय होती 
है। 

5. कार्यालय में विभिन्‍न स्रोतों से भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री गोपेश 
कुमार आगरकर बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। 
विभागीय दृष्टि से श्री गोपेश कुमार आगरकर पर लगाए गए अनैतिक स्रोतों से 
धन कमाने के आरोप प्रमाणित नहीं होते। अतः उन पर लगाए गए आरोप 
निराधार प्रतीत होते हैं। 


प्रतिवेदक 
सचिव, सतर्कता विभाग 


() 


गत मास विद्यालय परिसर में दो छात्रों के बीच हुई हाथापाई की घटना की जाँच के 
लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा एक जाँच-समिति गठित कौ गई 
जिसका उद्देश्य था - 

* झगड़े के कारण का पता लगाना। 

+ झगड़े के ज़िम्मेदार छात्र/छात्रों का पता लगाना। 

के भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ न हों, इसके लिए सुझाव देना। 

श्रीमती संयोगिता वैद्यनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त जाँच-समिति को बैठक 
दिनांक 3.2,0। को अपराहन 2.30 बजे प्रधानाध्यापक महोदय के कक्ष में संपन्‍न 
हुईं। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे - 
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श्रीमती संयोगिता वैद्यनाथन (अध्यक्ष) 

श्री आनंद प्रकाश (सदस्य) 

कु. कुसुम अग्रवाल (सदस्य) 

डॉ. भरत सिंह (सदस्य सचिव) 

डॉ. भरत सिंह ने गत मास विद्यालय परिसर में हुए झगड़े का विवरण तथा की 


गई जाँच की ब्योरेवार जानकारी प्रस्तुत की। सभी सदस्यों का अभिमत था कि छात्रों 
के झगड़े का कारण उनकी परस्पर गलतफ़हमी और नासमझी थी। अत: किसी एक 
छात्र को ज़िम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। 


भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ न हों इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे 


कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनसे छात्रों में सौहार्द-भावना पैदा हो। उन्हें एक- 
दूसरे को समझने तथा जानने के अवसर मिलें। अतः निम्नलिखित सुझाव दिए जाते 
हैं - 


[, 


का 


समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और उसकी 
ज़िम्मेदारी भी छात्रों पर ही सौंपी जाए। 

नृत्य, गायन, वादन, वाद-विवाद, चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ 
जिसमें छात्र खुले मन से भाग लें। 

दीर्धावकाश के समय सप्ताह, दो सप्ताह के छात्र-शिविर विद्यालय से दूर किसी 
गाँव या पहाड़ी स्थल आदि में लगाए जाएँ जिससे छात्रों को आपस में मिलने 
और समाज-सेवा के अबसर भी प्राप्त हों। 


. किसी विशेष प्रयोजन या लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सप्ताह अथवा दो सप्ताह 


के छात्र पर्यटन भी आयोजित किए जाएँ। 
जांच-समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर समाप्त हुई। 


ह हें, हे ह 


(आनंद प्रकाश) (संयोगिता बैद्यनाथन) (भरत सिंह) (कुसुम अग्रवाल) 


सदस्य अध्यक्ष सदस्य सचिव सदस्य 
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(च) विधा-रूपांतरण 


आप साहित्य की अनेक विधाओं से भली-भौँति परिचित हो चुके हैं। आप यह भी 
जानते हैं कि कोई रचना क्यों प्रिय होती है। वस्तुत: लेखक की कल्पनाशीलता और 
उसकी कलात्मक प्रस्तुति हमारे मन को छू लेती है और उस रचना को हम बहुत 
समय तक याद रखते हैं। अपने विचारों के संप्रेषण के लिए उपयुक्त विधा का चयन 
लेखक स्वयं करता है और प्रायः उसी विधा को चुनता है जिसमें वह कथ्य को 
सर्वाधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। 

संप्रेषण प्रभाव को दृष्टि से कहानी और एकांकी दो महत्त्वपूर्ण विधाएँ हैं और 
इनका परस्पर विधा-रूपांतरण हो सकता है, अर्थात्‌ हम कहानी को एकांको के रूप 
में या एकांकी को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 

कहानी एक लघु गद्य रचना है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख 
होता है। लघुता कहानी का विशेष गुण है। इसके अन्य गुण हैं जिज्ञासा और 
कौतूहलता। एकांकी नाटक का लघु रूप है जो एक अंक का होता है तथा इसमें तीन 
अथवा चार दृश्य तक हो सकते हैं। इसके अंतर्गत घटना-विशेष का चित्रण होता है। 

कहानी को एकांकी में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि कहानी में 
वर्णित कथावस्तु को ऐसे क्रम में रखा जाए कि पात्रों के संवाद एवं कथोपकथन से 
कथावस्तु का स्वाभाविक विकास होता रहे। कहानी के घटना-विशेष को एक ही दृश्य 
में वर्णन करने का प्रयत्न होता है। एकांकी को कहानी में रूपांतरित करने के लिए 
संबादों और कथोपकथनों को हटाकर अपने ढंग से लिखना होता है। इसमें कहानी 
लेखक की प्रमुखता रहती है। कहानी में दृश्य नहीं होते परंतु उसके कई खंड हो 
सकते हैं। एकांको का मूल आधार संवाद तत्त्व है परंतु कहानी में संवाद और 
कथोपकथन का सृजन करके रोचक एवं नाटकीय बनाया जा सकता है। 

यहाँ उदाहरणार्थ उषा किरण खान की कहानी दूब-धान के अंतिप अंश 
का नाट्य रूपांतरण दिया जा रहा है। 

दूब-धान 
(मूल कहानी का एक अंश) 

“रामविलास भैया, गाड़ी रोकिए न,” केतकी उतावली होकर कह उठी। गाड़ी 
रोककर रामविलास पीछे देखने लगा। 
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“मैं ज़रा गाँव में जाऊँगी," वह झट से उतर कर सड़क से जुड़ी पगडंडी से 
उतर गई। पीछे-पीछे रामविलास मुसकराता चला। पहला ही घर तो सबुजनी दीदी 
का है। सामने खजूर कौ चटाई पर बैठी थी सबुजनी। 

“के है?” मोतियाबिंद उतरी आँखों पर तलहथी देकर देखने लगी वह। 

“दीदो, मुझको नहीं पहचाना?" 

“दीदी, केतकी है,” पीछे से आए रामविलास ने कहा, “ज़रा भी नहीं बदली।" 
केतकी के मन में तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। उन्हीं से मिलने तो वह आई थी, इन्हीं के 
लिए मन व्याकुल था। 

“बाबू, केतकी समीर बौआ के बेटा के जनेऊ में आई है?” 

केतकी बोल नहीं पा रही थी। रामविलास ने ही कहा, “हाँ, अभी लौटकर जा 
रही है।” सबुजनी के गोरे झुरीदार चेहरे पर हर्ष कौ लहर दौड़ गई। 

“अच्छा हुआ, गाँव-समाज को देखने आ गई। तू बिना माँ कौ बेटी हम सबकी 
बेटी थी। अरे, कहाँ गई सुलेमान की कनियों? खोंइछा भर दे।” भीड़ जैसा समाँ हो 
गया था। एक बहू दौड़कर अंदर से सारा सामान ले आई। भाभी तो खोंइछा देना भी 
भूल गई थीं। रेशमी ऑँचल की खूँट आप-से-आप खुल गई। इसी दूब-धान के लिए 
मन उदास था, लगता है। 

“मेहमान कहाँ हैं बेटी ?” सबुजनी ने पूछा। 

“गाड़ी में हैं?” अब रामविलास चिढ़ने लगा था, “ट्रेन छूट जाएगी।” 

“अच्छा, अच्छा, जैनबी जा, तूने जो नया सीकी का पौती बुना है, ले आ..... 

“और सुन। गिलास माँज कर पानी और गुड़ की भेली भी ले आ।” कमर से 
निकालकर दो रुपए का लाल मुड़ा-तुड़ा नोट पौती में बंदकर केतकी के हाथों में थमा 
दिया। “यह मेहमान को सलामी है। दे देना। गुड़ खा ले बेटा, पानी पी ले। ज़रा ठीक 
से। हो, जा, गाड़ी को देर हो रही है। देख लिया तुझे, सुख-चैन से मरूँगी।" आगे 
बढ़कर सबुजनी गले मिलने को हुई कि उद्ध्रांत-सी केतकी ने सिर टेक दिया और 
इतने दिनों का जमा आँसुओं का बाँध टूट पड़ा। सबुजनी हौले-हौले पीठ सहलाती जा 
रही थी-बेटी तो पंछी होती है 

रो ले बेटी, रो ले, मन में कुछ न रखना, कहा-सुना छिमा करना। बेटी है 
: गाँव-जवार को असीसती जाना। 
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केतकी बड़ी मुश्किल से अलग हुई। खूँट से बँधे चुटको भर दूब-धान को 
मुट॒ठियों में भीचे पग्ंडी पार करने लगी। 
नाट्य-रूपांतरण 


(पंच पर एक ओर चटाई बिछाए सबुजनी बैठी है। दूसरी ओर ये रागविलाय 
और केतकी का ग्रवेश) 


रामविलास : गाड़ी से उत्तकर अब तुम कहाँ जाना चाहती हो 2 जल्दी करो, 
देर हो रही है, उधर गाड़ी में बैठे जमाई बाबू क्‍या कहेंगे। 

केतकी : भैया मैं तो गाँव देखने ही आई थी, देख ही नहीं पाई। वह सामने 
का घर तो सबुजनी का है न? 

रामचलास :  हाँ-हाँ, चटाई पर बैठी धूप सेक रही है। पता नहीं तुम्हें पहचानेगी 
भी..... 

केतको :.._ (रपविलाय की ओरे ध्यान न देकर भायती हुई) परनाम सबुजनी 
दीदी: 

सबुननी : जीती रहो, कौन है? 

केतकी : दीदी, मुझे नहीं पहचाना 2 

सबुननी_:. (माथे पर हथेली रख गौर से देखती है।2 मोतियाबिंद से बीनाई 
कम हो गई है न..... 

रामविलास : दीदी, केतकी है केतकी...... 

सबुजनी : के-त-की ओ.,.कतिकी बिटिया है तू? कैसी है री तू? 

रामविलास : बिलकुल वैसी ही है दीदी, ज़रा भी नहीं बदली। 

केतकी : कितनी कलप रही थी मैं आप लोगों से मिलने को 

सबुजननी  : केतकी समीर बौआ के बेटे के जनेऊ में आई हो? 

केतकी :. (चुबककर) हाँ..... पर....... 

रामबिलास : पर अभी लौटकर जा रही है। 

सबुजननी : अच्छा किया, गाँव-समाज को देखने आ गई। तू बिना माँ की 
बेटी हम सबकी बेटी थी। कनियाँ अरी, कहाँ गई। ज़रा सोना 
सिंदूर तो ले आ। 


कनियाँ : आई अम्मी, ये लीजिए। 
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सबुजनी 


केतकौ 


सबुजनी 
केतकी 
सबुजनी 


केतकी 
सबुजनी 
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ज़रा केतकी की माँग भरो, सुहागन बिटिया नैहर आई है। तू 
नहीं जानती, तेरे मियाँ सुलेमान से बड़ी है उमर में। और सुन, 
एक चुटकी दूब-धान तो ले आ। खोंइछा भर दे इसका। केतकी, 
तनिक आँचल की खूँट तो खोलो बेटी। 

इसी रस्म के लिए तो मन उदास था दीदी। (मन ही मन) भाभी 
को तो यह याद ही न रहा..... 

हमारे मेहमान बाबू कहाँ हैं बिटिया? 

वो...वो तो वहाँ ही गाड़ी पर बैठे हैं। अभी जाना है न, इसलिए..... 
अच्छा-अच्छा। (मृड़कर) अरी जैनबी बहू, जो तूने सींक को 
डलिया बुनी है उसे ले आ। और सुन, गिलास मॉजकर पानी 
और गुड़ की भेली भी लेती आ। (कमर से याँठ खोलती है 
और दो रुपए का नोट केतकी के हाथ पर रखती है) ले बेटी, ये 
हमारे मेहमान बाबू की सलामी उन्हें दे देना। गुड़ खा ले बेटी, 
पानी पीले, ज़रा ठीक से (केतकी थोड़ा गुड़ खाकर पानी 
पीती है।? 

अच्छा तो चलूँ...... 

हॉँ-जा बिटिया, बेटी तो पंछी होती है। तू आई, तूझे देख दिया। 
अब चैन से मर सकूँगी। जा बेटी, गाड़ी को देर हो रही है। 
(बुजनी केतकी को गले लगाना चाहती है। केतकी गले से 
टिककर रो पड़ती है।) 

रो ले बेटी, रो ले। देख, मन में कुछ न रखना। गाँव-जवार को 
असीसती जाना। 

(कितकी सुबकती हुई अलग होती है। खूँट से बँधे दब-क्षान को 
मुट्ठी से भरींचती हुई क्षीरे-धीरे आये बढ़ती है। उदायी सूचक 
पारव-संगीत/) 


भगवती चरण वर्मा दूवारा लिखित एकांकी 'दो कलाकार' कक्षा ग्यारह 
की पूरक पाठ्यपुस्तक 'विविधा' में संकलित है। उस एकांकी के कुछ अंश को 
कहानी विधा में इस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है -- 
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दो कलाकार 


चूड़ामण एक लेखक था और मातंड चित्रकार। वे अपनी-अपनी कला-साधना में 
लगे रहते किंतु आमदनी विशेष नहीं थी। छह महीने से मकान का किराया तक नहीं 
दे पाए थे। आज चूड़ार्मण प्रकाशक के पास गया तो उसने पैसा पास न होने का 
बहाना बना दिया, जबकि उसने एक दिन पहले ही एक मोटर गाड़ी खरीदी थी। उधर 
मार्तड रामनाथ के पास गया जो उसकी बनाई तस्वीरें बेचता था पर बात बनी नहीं। 
वह लड़-झगड़कर लौट आया और गलती से अपने बनाए चित्र के स्थान पर उसके 
पिता का चित्र उठा लाया। दोनों मित्र अपने-अपने अनुभव सुना रहे थे कि मकान 
मालिक बुलाकौदास आ पहुँचा। बहुत क्रोध में बोला, “आप लोग छह महीने का 
किराया दीजिए और मकान खाली कर दीजिए, तुरंत।” चूड़ामणि ने उत्तर दिया, 
“आपके नाती के मुंडन पर जो कविता लिखी थी, वह एक महीने का किराया हो 
गया।" मार्तड बोला -- “पूजा के लिए राधाकृष्ण की तस्वीर के बदले दूसरे महीने 
का किराया समझिए।” ह 

बुलाकौीदास कुछ कहता, इससे पहले ही चूड़ार्माण बोला, “वह जो कवि 
सम्मेलन आपके छोटे लड़के की शादी पर करवाया था, उसे तीसरे महीने का किराया 
मान लीजिए।" तुरंत मार्तड ने जोड़ा, “जन्माष्टमी पर आपके मंदिर की झाँकी सजाने 
के बदले चौथे महीने का किराया हो गया।” बुलाकीदास ने कहा छोटे-छोटे कामों के 
इतने रुपए। चलो, फिर भी बाकी दो महीने का किराया तो चुकाइए और यह मकान 
खाली कर दीजिए।” 

दोनों साथ ही बोले, 'समझिए, वह भी चुकता हो गया।” 

“वह कैसे?" 

“अरे, इतना बड़ा कवि और इतना महान चित्रकार इस मामूली से मकान में 
रहे। इस पर दो महीने का किराया क्या चीज़ है?” 

बेचारे बुलाकौदास की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। 


निबंध-लेखन 


गद्य कवीनां निकषं व्दंति -- कथन के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है 
कि गद्य यदि कवियों या लेखकों कौ कसौटी है तो गद्य कौ कसौटी है निबंध। भाषा 
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की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। निबंध का अर्थ है 
- भली प्रकार बँधा या कसा हुआ अर्थात्‌ निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें विचार, 
भाव, घटना आदि को एक सूत्र में पिरोकर सधी-कसी भाषा में व्यक्त किया जाता है। 
भाव और भाषा दोनों ही निबंध के प्राण हैं। 'निबंध' अंग्रेज़ी शब्द 'एसे' का समानार्थी 
माना जाता है, जिसका अर्थ है - प्रयास अर्थात्‌ एसे' में भावों और विचारों को 
अभिव्यक्त करने का प्रयास रहता है। अंग्रेज़ी के प्रसिदृध निबंधकार बेकन ने निबंध 
को 'बिखरा हुआ चितन' कहा है। इसमें किसी विशेष विषय-प्रतिपादन, विधि या 
प्रस्तुतीकरण का एक सीमा त्तक तो आग्रह रहता है, किंतु निबंधकार इस बात के 
लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि वह किसी भी बात को अपने मौलिक ढंग से प्रस्तुत 
करे। इस कारण निबंधकार का व्यक्तित्व निबंध का एक प्रमुख तत्त्व है। निबंध में 
लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। भाव और विचार ऐसे हों जो 
विषयानुरूप क्रमबद्ध हों तथा जिन्हें तर्कपूर्ण ढंग से सुनियोजित किया गया हो तथा 
भाषा ऐसी हो जो गठी हुई, सरल, स्पष्ट, व्याकर्राणक दृष्टि से शुदृध और विषयानुकूल 
हो। निबंध का विषय कुछ भी हो, प्रस्तुति में रोचकता बनी रहनी चाहिए। इस दृष्टि 
से निबंध-लेखक को यथास्थान उद्धरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों एवं सूक्तियों का प्रयोग 
करना चाहिए। 

एक अच्छे निबंध के गुण हैं - 

।, कसावट 

2. विषयानुकूलता 

3. प्रभावशाली भाषा 


निबंध के प्रकार 


विषय की दृष्टि से निबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं; यथा - वैज्ञानिक, धार्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आधिक, साहित्यिक तथा काल्पनिक आदि, 
परंतु वर्णन-शैली की दृष्टि से निबंधों के सामान्यतः तीन प्रकार माने जाते हैं - 


. विवरणात्मक 


'इन निबंधों में किसी मूर्त विषय का वर्णन या मानव जीवन की घटनाओं का मनोरम 
और प्रभावपूर्ण विवरण होता है, ऐसे निबंधों में बर्णन घटना के क्रमानुसार होना 
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चाहिए। इनके अंतर्गत जीवन चरित्र, आत्मकथा, ऐतिहासिक घटनाएँ, यात्रा विवरण 
आदि आते हैं; जैसे - स्वतंत्रता दिवस, यात्रा, मेला, त्योहार, पशु और पक्षी आर्दि। 
2. विचारात्मक 

विचारात्मक निबंधों में लेखक किसी विषय विशेष पर अपने विचार सुसंबदूध रूप में 
अपने विशेष दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। सिद्धांत विशेष अथवा विचारों की 
प्रधानता का निरूपण विचारात्मक निबंध का मूल तत्त्व है। ज्ञान-विज्ञान तथा 
वैचारिक निबंध इसी कोटि में आते हैं। इन निबंधों में तर्क, प्रमाण, उद्धरण दूबारा 
विषय प्रतिपादन पर विशेष बल रहता है, साथ ही निबंधकार प्रसंगानुसार अपनी 
धारणाएँ, प्रतिक्रियाएँ तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता चलता है। ऐसे निबंधों में बुर्दाध 
तत्त्व की प्रधानता होती है, इनके विषय अमूर्त भी होते हैं; जैसे - धैर्य, उत्साह, 
अहिंसा, श्रम का महत्त्व, सत्संगति आदि। 

3, भावनात्मक एवं कल्पनात्मक 

इस प्रकार के निबंधों में जीवन और जगत से संबंधित किसी दृश्य, परिस्थिति या 
घटना के प्रति अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है अथवा 
किसी कल्पना को मूर्त रूप दिया जाता है। इसमें भाव की तीब्रता, आत्मीयता और 
कल्पना का प्राधान्य रहता है। इसमें लेखक का उद्देश्य अपनी किसी संबेदनात्मक 
अनुभूति को सरस तथा काव्यात्मक भाषा द्वारा पाठक के हृदय तक पहुँचाना होता 
है। बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत, यदि मेरे पंख होते आदि भावनात्मक 
निबंधों को कोटि में आते हैं। 

निबंध के अंग 

निर्बंध किसी भी प्रकार का अथवा किसी भी विषय पर क्यों न हो, रचना को दृष्टि से 
निबंध के सामान्यतः तीन अंग होते हैं - 

(क) भूमिका या प्रस्तावना, 

(ख) विषयवस्तु का विवेचन तथा उसका सुव्यवस्थित संयोजन 

(ग) उपसंहार 

(क) प्रस्तावना : प्रस्तावना रोचक, आकर्षक तथा विषयवस्तु को स्पष्ट करने वाली 
हो ताक आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। प्रस्तावना लंबी नहीं होनी चाहिए, 
संक्षिप्तता इसका गुण है। निम्नाँकित ढंग से निबंध का आरंभ किया जा सकता है : 
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किसी उद्धरण से 

घटना/कहानी के संक्षिप्त उल्लेख से 
किसी सूक्ति/लोकोक्ति से 

विषय की परिभाषा से 

विषय की महत्ता बताकर 

सीधे विषय पर आकर 


(ख) विषयवस्तु विवेचन : इसमें विषय सामग्री को क्रमबद्ध अनुच्छेदों में व्यक्त 
किया जाता है। ध्यान रहे कि अनुच्छेदों में निहित भावों, विचारों का क्रम बना रहे। 
विषय की पृष्टि के लिए प्रदत्त उद्धरण, दृष्टांत, प्रसंगानुकूल एवं प्रभावी होना 
. चाहिए। विषय-विवेचन शुद्ध, सरल, स्पष्ट तथा सधी हुई भाषा में होना चाहिए। 
(ग) उपसंहार : इसमें विषयवस्तु विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया 
जाता है। कभी-कभी लेखक अपना विचार या प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है अथवा 
प्रतिपादित विषय का सार दे देता है। उपसंहार प्रभावोत्पादक होना चाहिए ताकि 
पाठक पर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। 
निबंध लेखन के समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है - 


विषयानुरूप सामग्री का चयन और क्रमायोजन। 

एक-एक विचार-बिंदु को लेकर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना। 

एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में समाहित करना। 

विषय के सभी पहलुओं का तर्कसंगत ढंग से पललवन कर विचारों का 
प्रवाह बनाए रखना। 

छोटे-छोटे, व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्य बनाना। 

सरल, सुबोध, प्रभावी और व्यक्तित्व व्यंजक शैली में प्रस्तुति। 

शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना। 

यथास्थान मुहावरों, लोकोक्तियों, उद्धरणों, उदाहरणों का समावेश करना। 


. मानवतावाद बनाम आतंकवाद 


मानवतावाद और आतंकवाद सर्वथा दो विरोधी अवधारणाएँ हैं। मानवतावाद के मूल 
में 'वसुधैव कुटुंबकम' और विश्व बंधुत्व' की भावना है। यह संपूर्ण विश्व एक 
परिवार है, का संदेश देता है। इसके मूल में सह-अस्तित्व कौ अवधारणा है जब कि 
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आतंकवाद अलगाववाद पर टिका है। आतंकवाद में मानवीय संवेदनाओं का कहीं 
स्थान नहीं है। 

आज संसार अनेक प्रकार की विषम समस्याओं से घिरा हुआ है। पिछले कुछ 
दशकों से जिस समस्या ने विश्व को सबसे अधिक आतक्रांत किया है, वह है 
विश्वव्यापी आतंकवाद। कुछ सिरफिरे महत्त्वाकांक्षी लोगों ने इस समस्या को जन्म 
दिया है। आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कह सकते हैं जिसमें कुछ लोग अपनी स्वार्थपूर्ण 
और अमानवीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए घोर हिंसात्मक और अमानवीय साधनों 
का प्रयोग करने लगते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है -- जनसाधारण में डर 
और आतंक फैलाना ताकि जनता आतंकवादियों के विरुद्ध उठ न सके और वे 
निद्बंद्व भाव से अपनी घृणित गतिविधियाँ जारी रख सकें। 

आतंकवादी अनेक प्रकार से आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं; जैसे - 
राजनीतिज्ञों की हत्या, राजदूतों का अपहरण, निर्दोष लोगों को बंदी बनाना, विमानों 
का अपहरण, भीड़ भरे स्थानों पर बम-विस्फोट, रेल दुर्घटनाएँ करने के लिए रेल 
लाइनों की फ़िश प्लेटें हटाना, कुएँ के पानी में विष-मिश्रण, बैंक तथा सार्वजनिक 
संस्थाओं में डकैतियाँ आदि। आज तो लिफ़ाफ़ों में एनश्रेक्स भेज कर जैविक 
आतंकवाद तक फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

बेरोज़गारी, अशिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो 
समाज में असंतोष को जन्म देते हैं। किसी देश अथवा जाति का यह असंतुष्ट वर्ग 
देश से अलग होने, पृथक राज्य स्थापित करने की माँग उठाता है और अपनी इच्छा 
को पूरा करने के लिए पूरे देश तथा समाज को आतंकित करता है तथा अनेक बर्बर 
उपाय अपनाता है। आतंकवाद का स्वरूप या उद्देश्य कोई हो, इसका भौगोलिक क्षेत्र 
कितना ही सीमित या विस्तृत क्‍यों न हो, आज इसने हमारे जीवन को अनिश्चित 
और असुरक्षित बना दिया है। 

सर्वविदित सत्य तो यह है कि हिंसा और आतंकवाद द्वारा किसी समस्या का 
हल नहीं हो सकता। यदि कोई समस्या है भी तो पारस्परिक विचार-विमर्श से ही हल 
हो सकती है। इसके लिए निदोष लोगों की हत्या तथा सार्वजनिक संपत्ति के विनाश 
आदि का कोई औचित्य नहीं है। " 

भारत के विभिन्‍न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की राष्ट्रीय 
एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कश्मीर 
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में देखने को मिल रहा है। कश्मीर के काफ़ी बड़े भाग पर पाकिस्तान ने अनधिकृत 
रूप से कब्ज़ा कर रखा है। शेष कश्मीर को हथियाने के लिए बह कश्मीर के भोले- 
भाले नवयुवकों के मन में धार्मिक उन्माद पैदा कर उन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण दे 
रहा है। परिणामस्वरूप, आज आए दिन सीमा पर गोलीबारी होती रहती है। उम्रवादी 
संगठनों के कारण अशांति बनी हुई है। समूची कश्मीर घाटी हिंसा की आग में जल 
रही है, खून से लथपथ हो रही है। धर्मस्थलों को तबाह करना, युवक-युवतियों को 
गुमराह करना तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना साधारण बात हो गई है। 
किंतु हमारा देश पूरी शक्ति से इस आतंकवाद का सामना कर रहा है। भारत देश का 
अपना संकल्प है कि वह इसे समूल समाप्त करके ही चैन लेगा। 

सच तो यह है कि आतंकवाद मस्तिष्क का फ़ितूर है जिसकी चपेट में कोई भी 
विवेकहीन व्यक्ति आ सकता है। इसको दूर करना एक माह या एक साल का काम 
नहीं है। निरंतर कोशिशों से ही इसे मिटाया जा सकता हैं। इसके लिए सबसे बड़ी 
आवश्यकता राष्ट्रीय एकता की है। समस्त व्यक्तिगत, जातिगत, धर्मगत, नीतिगत 
स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने में प्रत्येक व्यक्ति 
को रचनात्मक सहयोग देना होगा। 

आज आतंकवाद की समस्या विश्वव्यापी हो गई है। सामान्यतः संसार के सभी 
देश इसके विरुदृध संगठित हो रहे हैं। आतंकवाद मानव-जाति के लिए कलंक है। 
इसलिए आवश्यकता इस बात को है कि इसको समूल नष्ट किया जाए। कोई भी देश 
इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों को प्रश्नय न दे और न किसी प्रकार उनकी 
सहायता करे। 

आतंकवाद की समस्या का समाधान बौद्धिक और सैनिक दोनों स्तरों पर किया 
जाना चाहिए। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है 
और इसको मिटाने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयत्नशील है। आज की आवश्यकता 
इस बात को है कि विकसित राष्ट्र विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के चतुर्मुखी 
उत्थान में सहयोग करें। सुख में, दुःख में संपूर्ण विश्व परस्पर भौतिक साधनों, 
विचारों, संवेदनाओं का आदान-प्रदान इस प्रकार करे कि सर्वत्र प्रगति, सुख और 
शांति हो। भाईचारे की भावना बढ़े। 

विश्व को सभी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध परस्पर 
सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी गुट कहीं शरण या प्रशिक्षण न पा सके। 
आतंकवाद के समाप्त होने पर ही मानवताबाद का स्वप्न पूरा हो सकेगा। 
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2. नर हो न निराश करो मन को 


सृष्टि के समस्त चराचर प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। यद्यपि 
मानव और अन्य जीवों के दैनिक जीवन में पर्याप्त समानताएँ दिखाई देती हैं, तथापि 
अपनी बौद्धिक तथा मानसिक शक्ति के बल पर अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त 
करके मनुष्य ने स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ सिदूध कर दिया है। संघर्ष की क्षमता होते हुए 
भी वह कभी-कभी हताश और निराश हो जाता है। परिस्थितियाँ उसे चुनौती देती हैं, 
जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाता। निराशा उसके पुरुषार्थ को कुंठित कर देती है। 

'नर हो न निराश करो मन को'- यह पंक्ति मानव को प्रेरणा देती है कि तुम 
मनुष्य हों, केवल तुम ही कर्मशील बुद्धिमान चिंतनशील प्राणी हो। यदि परिस्थितियों 
ने तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पहुँचाई है तथा कठिनाइयों ने मार्ग अवरुद्ध 
कर दिया है तो निराशा की कौन-सी बात है? निरंतर अभ्यास और परिश्रम से 
सफलता अवश्य मिलेगी। 

जिस मनुष्य की इच्छाशक्ति जितनी बलवती होगी, उसका मन उतना ही दृढ़ 
और संकल्पवान होगा। इसी शक्ति के बल पर मनुष्य वह दैवी शक्ति प्राप्त कर लेता 
है जिसके आगे करोड़ों व्यक्ति नत मस्तक होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी में भो 
यही शक्ति थी। वे जो चाहते थे वही होता था। शत्रु भी उनके आगे नतमस्तक होते 
देखे गए। यही शक्ति उन्हें साधारण मनुष्य से ऊपर उठाती है। 

मन शरीर का सबसे अधिक चंचल, जागरूक और चेतन अंग है। व्यक्ति तब 
तक नहीं हारता जब तक कि उसका मन किसी काम में हार नहीं मान लेता। इसी 
कारण विचारवान व्यक्ति हर स्थिति में मन को चंचल, अस्थिर, डॉवाडोल न होने 
देने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में मन की दृढ़ संकल्पशक्ति असंभव को संभव बना 
सकती है। 

उद्योग और परिश्रम से व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उसका हृदय 
पवित्र होता है। संकल्पों में दृढ़ता आती है। बह आत्मगौरव का अनुभव करता है। 
यह बात व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र के जीबन पर भी लागू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 
के बाद जापान तथा जर्मनी इसके उदाहरण हैं, जो ध्वस्त होने के बाद भी अल्पकाल 
में ही विकसित देशों को श्रेणी में आ गए। 
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जिसका मन बुझ जाता है, सब प्रकार की सुविधाएँ पाकर भी उसको अपना 
जीवन भार लगता है। इसके विपरीत जिसका मन उत्साहित रहता है वह कठोर 
अभाबों में भी जी लेता है। यह निराशा के ऊपर आशा की विजय का प्रमाण है। 
विश्व इतिहास में अनेक व्यक्तियों के चरित्र इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने विपरीत 
परिस्थितियों की कभी परवाह नहीं की, जैसे - महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, लाल 
बहादुर शास्त्री, मैडम क्यूरी, नेपोलियन, स्टालिन, ख़ुश्चेव। 

परिवर्तनशील संसार में सुख-दुःख, लाभ-हानि, उत्कर्ष-अपकर्ष जैसी विरोधी 
प्रवृत्तियाँ आती रहती हैं। हिम्मत हारने से कुछ नहीं बनता, बिगड़ता ही है। 
युद्धभूमि में जब अर्जुन का मन भी निराशा से भर गया था, भगवान कृष्ण ने उसे 
फल की चिंता किए बिना उचित कर्म करने की प्रेरणा दी थी। हमारे राष्ट्रीय नेताओं 
ने भी भावना के बदले कर्तव्य-निर्वाह के कठिन मार्ग को ही महत्त्व दिया है। 

सदियों का इतिहास यह सिद्ध करता है जब भी मनुष्य निराश होकर बैठ गया, 
उसकी प्रगति एवं विकास की गति अवरुद्ध हो गई। परंतु जब भी उसने अपनी हार, 
पराजय, असफलता को चुनौती मानकर दुगने उत्साह एवं वीरता से प्रयास किया, 
उसने जो चाहा वह पाया। 

सच्चा मनुष्य वही है जो विपत्तियों में अपना धैर्य न छोड़े, हौसला रखे और 
कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। जिसमें स्वावलंबन की भावना है, उत्साह है, लगन है, 
वह कभी निराश नहीं होता और अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है। 

वृक्ष कटने के बाद भी बढ़ता है। सूर्य अस्त होने के बाद पुनः उदय होता है। इस 
प्रकार विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं में भी हँसते हुए अपने लक्ष्य 
को प्राप्त-करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सफल होते हैं। धरती के कायाकल्प 
के पीछे जो शक्तित काम कर रही है वह संकल्प शक्ति है, निष्ठा और श्रम का बल 
है। इसलिए मनुष्य को निराशा के अंधकार में नहीं भटकना चाहिए अपितु आशा, 
विश्वास, उत्साह और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। 


3, विज्ञान के बढ़ते चरण 


आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के सहारे ही आज का मनुष्य प्रगति के 
शिखर पर चढ़ता चला जा रहा है। उसने धरती का कण-कण खोज लिया है। उसको 
ता ऋतक्न साम्नि को पहकाए लिया है। धरती के भीतर की पजी को भी उजागर किया 
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है। विभिन्‍न प्रकार के खनिज, धातु, कोयला, तेल सबका वैज्ञानिक उपयोग करके 
अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाया है। आकाश में नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को 
जाना-समझा है। ह 

आज के प्रगतिशील संसार में मनुष्य, समाज और राष्ट्र के अस्तित्व का विकास 
करने वाली जो वस्तुएँ-सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे सभी विज्ञान की ही देन हैं। यह 
विज्ञान की ही देन है कि आज सारा संसार सिमट आया है। कोई देश, समाज अब 
एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं रह गया है। रेल, मोटर, तथा वायुयान जैसे अनेक साधन 
उपलब्ध हैं, जिनसे हम कम समय में बहुत दूर की यात्रा सुविधापूर्वक कर सकते हैं। 

आज पेट्रोल, डीज़ल, गैस, विद्युत और परमाणु कौ शक्ति से बड़े-बड़े 
आविष्कार करके मनुष्य की कार्य-क्षमता में असाधारण वृद्धि कर दी गई है। जिस 
काम को सैकड़ों-हज़ारों आदमी कई वर्षों में कर सकते थे, उसे यंत्रों और ऊर्जा की 
शक्ति के सहारे कुछ ही पलों में संपन्न कर दिया जाता है। 

आज हम तार, टेलीफ़ोन, बेतार के तार, फैक्स, इंटरनेट, ई-मेल दुबारा संसार 
के कोने-कोने में बैठे अपने संबंधी से संपर्क करने के साथ अपेक्षित जानकारी और 
सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। 

विज्ञान की खोज का ही परिणाम है कि अब कोई रोग असाध्य नहीं रहा। घातक 
तथा संक्रामक बीमारियों के टीके खोज लिए गए हैं। रोग-निदान से संबंधित अनेक 
वैज्ञानिक विधियों और उपकरण तैयार कर लिए गए हैं। शल्य-चिकित्सा में तो 
विज्ञान ने अनेक चमत्कार कर दिखाए हैं। यहाँ तक कि हृदय और मस्तिष्क की 
शल्य चिकित्सा की अद्भुत विधियाँ विकसित हो गई हैं। कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, 
परखनली से संतानोत्पत्ति, भ्रूण अवस्था में ही लिंग की पहचान, क्लोनिंग के दवारा 
मानव को प्रतिकृति तैयार करना जैसे कारनामे भी विज्ञान ने कर दिखाए हैं। 

विज्ञान ने ही रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो आदि साधनों का आविष्कार 
किया, जो ज्ञानवर्धन के साथ-साथ नए मनोरंजन के प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत करते 
जा रहे हैं। 

विज्ञान के आधुनिकतम चमत्कारों में गणना-यंत्र और कंप्यूटर सम्मिलित हैं। 
जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं का समाधान क्षण-मात्र में मिल जाता है। इसी 
प्रकार नई-से-नई जानकारियाँ कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते 
ही प्राप्त हो जाती हैं। 
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अंतरिक्ष-यानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अंतरिक्ष की बहुत-सी गुप्त 
जानकारियाँ मनुष्य को प्राप्त हुई हैं। अंतरिक्ष में इस खोज का भी लाभ विभिन्‍न रूपों 
में हमें मिल रहा है। अब तो अंतरिक्ष में मानव-बस्तियाँ बसाने का प्रयास भी किया 
जा रहा है। अंतरिक्ष में सैर-सपाटे के लिए जाने लगे हैं। चंद्रमा के रहस्यों के बारे में 
तो वैज्ञानिक पहले ही जान चुके थे, अब अपने सौर-मंडल के दूसरे ग्रहों की 
जानकारी प्राप्त करने के प्रयाक्ष भी हो रहे हैं। 

रॉकेट, मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र तथा बमों के रूप में मनुष्य के पास ऐसी शक्ति आ 
गई है कि वह हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने शत्रु ठिकानों पर आक्रमण कर सकता 
है। नभ और स्थल के अतिरिक्त जल के भीतर घुसकर भी शत्रु को मष्ट कर सकता 
है। विश्व के विकसित देशों के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम और अन्य प्रकार के 
विनाशकारी शस्त्रों का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया है। विज्ञान का यह चमत्कार 
मानबता के हित में नहीं है किंतु इस वैज्ञानिक खोज का उपयोग मानवता की भलाई 
के लिए भी किया जा सकता है और अब मनुष्य इस सकारात्मक दृष्टि से ही 
वैज्ञानिक उत्कर्ष के बारे में सोच रहा है। 

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों में अभूतपूर्व वृ्दूधि 
हुई है। कृषि, पशुपालन, उद्योग और बागवानी में उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम नए-नए 
आविष्कार हुए हैं। उन्नत बीजों, रासायनिक खादों तथा नए-नए यंत्रों के प्रयोग ने क्रृषि- 
उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया है। पशुओं के नस्ल-सुधार, रोगोपचार, दुग्ध-उत्पादों के 
निर्माण से पशुपालन के क्षेत्र में प्र्गात हुईं है। बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। तीव्र 
गति से उत्पादन करने वाली मशीनों का निर्माण हुआ है। 

मानव जीवन के विकास में विज्ञान का बड़ा महत्त्व है। परंतु विज्ञान से प्राप्त 
शक्ति और सुविधाओं का प्रयोग मानव-कल्याण के लिए ही हो, तभी इस वैज्ञानिक 
प्रगति की सार्थकता और उपयोगिता है। 


4. मेरा गाँव 


“गाँव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा, 
पिता की भी याद से पहले खड़ा है। 
सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, 
इन जड़ों पर बैठकर ही मैंने पढ़ा है।।" 
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इन पंक्तियों को पढ़ते ही मुझे अपना गाँव याद हो आया। वह गाँव जिसमें रोज़ 
प्रतिदिन बूढ़े पीपल के पीछे से मुसकराता हुआ उदय होता है। उसको चंचल सुनहरी 
किरणें उस बड़े-से तालाब को आधी लहरों पर फलते-फैलते धीरे-धीरे गरम हो 
उठती हैं। उसके पूर्वी छोर पर खड़ा पुराना शिवालय आज भी किसी पुराकाल का 
प्रक्ति-स्थल-सा प्रतीत होता है और मन-प्राणों में एक मीठी दीप-धृप की सुगंध-सी 
भर देता है। गाँव के बीच जहाँ-तहाँ खड़े नीम के छोटे-बड़े वृक्ष तथा पश्चिमी कोने 
पर खड़ा पुराना बरगद आज भी मुझे मिलते ही जैसे मेरा हाल-चाल पूछते हैं। बहुत 
दिन बाद गाँव में आने की मुझसे शिकायत करते हैं। सबसे अधिक तो मुझे गाँव के 
नर-नारी, बाल-वृद्ध और कर्मशील किसान, युवक स्मरण हो उठते हैं। उनकी 
आत्मीयता मेरी आँखों को तरलता में तथा उनका स्नेह-आदर मेरे मन-प्राणों के रस 
में गमक उठता है। मुझे देखते ही चमक उठने वाली उनकी आँखें क्षणभर में ही चिर- 
परिचित आत्मीयता के साथ मेरी आँखों में दिपदिपा उठती हैं। 

कितना छोटा-सा मेरा गाँव, कितु मेरे मन-प्राणों के कितने बड़े आयतन को घेर 
कर बैठा हुआ है। गाँव में घुसते ही मिलती है - सोना गुर्जर। बह एक गहरी 
आत्मीयता भरा उलाहना देती हुई कहती है “चलो याद तो आई तुम्हें हम गरीबों 
की भी।” उस समय सचमुच मेरे पास उत्तर के लिए शब्द नहीं होते। कुबड़ा धोबी, 
काला नाई, खिलेराम गुजर बारी-बारी से अपने-अपने ढंग से जब इसी भावना को 
दोहराते हैं तब मेरा मन किसी मधुर संवेदना से कहीं भीतर-ही-भीतर गल-गल-सा 
जाता है। कच्चे-पक्के घर, टूटी-फूटी गाँव की गलियोँ, कुएँ, बैठक और चौपालें सब 
जैसे मुझे देखकर अपनेपन से मुसकराती और मेरा स्वागत-सा करती हैं। 

समय बदल गया, युग पलट गया, शासन और राज्य बदल गए। अनेक कच्चे 
घर पक्‍कों में परिवर्तित हो गए। कहीं-कहीं बिजली से चलने वाले नलकूप और 
खेत-क्यारियों को रौंदते-चिघाड़ते ट्रैक्टर भी दिखाई देते हैं। मेरे उस गाँव की आत्मा 
अभी भी जैसे वही है। अभी भी लोग मिलते ही कहते हैं -" भैया, राम राम बाबूजी, 
जय राम जी की।" अभी मुझे राह-हाट में देखते ही बहुएँ सिर पर पलल्‍ला कर लेती हैं 
लड़कियाँ शरभाकर आँखें झुका लेती हैं तथा बड़े-बूढ़े आशीर्वाद देते हैं। बैठकों, 
चौपालों पर हुक्के गुड़गुड़ाए जाते हैं और गाँव-जहान की सैकड़ों चर्चाएँ रस ले- 
लेकर सुनी-सुनाई जाती हैं। अभी भी उन कच्चे-पवके घरों के लंबे-चौड़े ऑगन 
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गोबर से कलात्मक ढंग से लिपे-पुते हैं। उन घरों के झाड़े-बुहारे घर-द्वार उन गरीब 
नर-नारियों की परिश्रमशीलता और कलात्मक रुचि संस्कारों को प्रकट करते है। 

ऐसा नहीं है कि उस गाँव में सब कुछ वही चल रहा है जो वर्षों पूर्व से होता रहा 
है। स्वाधीन भारत में चुपचाप बहुत-कुछ बदल गया है। गाँव में एक माध्यमिक 
विद्यालय खुला है, डाकखाना है, गलियों में खड़ंजे बिछे हैं, बिजली की प्रकाश- 
व्यवस्था हुई है। अब रहट कहीं किसी खेत में दिखाई नहीं देता, सर्वत्र नलकूपों से 
सिंचाई हो रही है। फ़सलों, बीज और खाद में तथा औज़ारों में गुणात्मक सुधार हुआ 
है। सुबह-सुबह बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देने लगे हैं। खेत-खलिहानों में 
ट्रैक्टरों के अलावा और भी अनेक यंत्रों और औज़ारों का प्रयोग होने लगा है। 
आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस बदलाब ने मेरे गाँव की मानसिकता और 
पारंपरिक आचार-व्यवहार को प्रभावित न किया हो, ऐसा भी नहीं है, तो भी दूर- 
दराज़ इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला मैं अपने इस गाँव की मिट्टी में बसी ऐसी 
कुछ आत्मीय सुगंध के एहसास से अब भी पुलकित हो उठता हूँ जो मुझे बार-बार 
जब-तब यहाँ खींच लाती है। अपने इन आत्मीय जनों के सुख-दुख में शामिल होकर 
मुझे जहाँ सुख मिलता है, वहाँ कहीं कुछ भीतर से कुरेदता भी है, पीड़ा देता है। 

स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस किशनपुर गाँव में इसके नर- 
नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित प्रकाश नहीं हो पाया है। अभी भी रोज़गार 
के विविध अवसरों और दिशाओं की खोज की प्यास इस गाँव में नहीं है और अभी 
विपन्‍नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए जा रहा है। सोचता हूँ कि इसकी 
प्रगति, विकास और संपन्‍नता में मेरा-मुझ शिक्षित-संपन्‍न का कितना योगदान है? 
पढ़-लिखकर क्या किया है मैंने अपने इस गाँव के लिए, इन अपने परम आत्मीय 
नर-नारियों के लिए? क्‍या जो मैं कर रहा हूँ, वह पर्याप्त है? 


5. भारतीय संस्कृति और विश्वशांति 


भारत वैचारिक स्तर पर सदा से एक समन्वयवादी देश रहा है। भारत में सभ्यता 
और संस्कृति के बहुमुखी एवं विविध तत्त्वों का पूर्ण समन्वय मिलता है। आज तक 
जितने आदर्श चरित्र हमारे देश में हुए हैं, सभी ने भारतीय संस्कृति की इस मूल 
भावना को समन्वयात्मक दृष्टि को ग्रहण कर सदैव उसे मानव के लिए परम 
कल्याणकारी मानकर आगे बढ़ाया है। चाहे वह ऋषियों की परंपरा रही हो, श्रेष्ठ 
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और आदर्श राजाओं की अथवा समाज सुधारकों या संतों को। यहाँ तक कि दार्शनिक 
स्तर पर तीर्थंकर महात्मा बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि ने अतीत में और 
आधुनिक काल में गांधी, तिलक, पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे राजनीतिज्ञों ने भी 
समनन्‍्वयवादी सांस्कृतिक संपदा को महत्त्व दिया है और इसी कारण वे आज भी 
आदर के पात्र और प्रेरणा के ज्नोत माने जाते हैं। 

भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय में 'धर्म' को ही पहला स्थान दिया गया 
है। 'अर्थ' को भौतिक जीवन की आवश्यकता मानते हुए भी उसे दूसरे स्थान पर रखा 
गया है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विधान करके 
मानव कल्याण को सिद्धि के लिए धर्म को अपरिहार्य माना गया है। धर्म कौ शीतल 
छाया में अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति होती है। धर्म ही वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य 
को अपनी प्रकृति के अनुसार उच्चतम अनुभूतियों से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के 
लिए प्रोत्साहित करती है। धर्म व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार की एक संहिता है 
जो उसके कार्यों को व्यवस्थित, संयमित एवं नियंत्रित करती है। साथ ही उसके लिए 
स्वस्थ, उज्ज्वल, शांत एवं आनंदमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः धर्म ही 
जीवन का शाश्वत आधार है। 

वस्तुतः भारतीय 'धर्म' शब्द कौ अवधारणा अंग्रेज़ी के रिलीजन' और अरबी 
'मज़हब' के अर्थ से पूर्णतः भिन्‍न है। भारतीय संस्कृति में धर्म के जिस व्यापक 
स्वरूप की अवधारणा है वह विश्व की किसी अन्य संस्कृति में नहीं मिलती। धर्म जो 
समस्त प्राणिमात्र के द्वारा धारण करने योग्य है, जो समस्त प्राणी जगत के लौकिक 
और पारलौकिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ कहकर 
सत्य और यथार्थ सौंदर्य के बीच जो सहज संबंध को प्रदर्शित करता है, जो सर्वग्राहय 
और सर्वव्यापक है, जो धर्म प्रेम और करुणा का संदेश देते हुए संपूर्ण विश्व के लिए 
शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करता है, जो 'सर्वजन हिताय' की शिक्षा देता है। 
विश्व के समस्त भागों में रहने वाले लोग भले ही किसी आराध्य की उपासना करते 
हों, बाणी से वे किसी भी रूप में उसका गुणगान करते हों किंतु सबकी आत्मा का 
स्वर एक ही है। 

आकाशातू पतितं तोय॑ समुद्र प्रणि गच्छति। 
सर्वदेवनमस्कार: केशव प्रति गच्छति।। 
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भारतीय जीवन की धर्ममूलता को कुछ लोग कट्टरता कहकर उसका तिरस्कार 
करते हैं। वे श्रीकृष्ण के उस उपदेश 'स्वधर्म निधनंश्रेयः परधर्मों भयावहः' को भूत्र 
जाते हैं जो विश्व के समस्त मानव समुदायों को अपना-अपना धर्मपालन करने तथा 
सत्पथ पर चलने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यदि विश्व के समस्त प्राणी 
निष्ठापूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित रूप से शांति, सौहाद और 
सुख का वातावरण बन सकेगा। भारतीय संस्कृति तो एक ऐसा अनंत सागर है 
जिसमें अनेक धाराएँ समाहित होकर एकाकार हो गई हैं। 

आज हमारे देश में जिस प्रकार आंतरिक संघर्ष, असहयोग, भ्रष्टाचार, आतंक, 
धार्मिक टकराव या अशांति का वातावरण बना हुआ है उसका मुख्य कारण यह है 
कि लोग मानवता या भारत को समन्वयवादी मानव चेतना का अर्थ ही नहीं समझ पा 
रहे। वर्तमान युवा पीढ़ी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से अनभिज्ञ है। भोतिकवादी 
विचारधारा के प्रभाव के कारण भौतिक सुख की प्राप्ति एवं स्वार्थ सिदृधि ही उनका 
परम लक्ष्य बन गया है, चरित्र का पतन होता जा रहा है। इसी के परिणामस्वरूप 
अन्याय, अत्याचार, असंतोष और विध्वंस का जन्म होता है जो अंततः मानव मात्र 
के लिए अशांति का कारण बन जाता है। अदृरदर्शी महत्त्वाकांक्षा अराजकता कौ 
जननी है जिससे आज समस्त विश्व आक्रांत है। अज्ञानवश धर्म और रंग-पभेद्र, 
सांप्रदायिकता के नाम पर फैलती हिंसा ने समस्त मानव जाति को डस लिया है और 
परिणामस्वरूप महायुद्ध की विभीषिका की आशंका साकार हो उठी है। 

इन परिस्थितियों में केवल धर्म कर्तव्य पर आधारित सांस्कृतिक चेतना दुबारा 
ही विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। 


6, पर्यावरण संरक्षण 


जीवन और पर्यावरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समस्त जीवधारियों का जीवन 
उनके पर्यावरण की ही उपज होता है। अतः हमारे त़न-मन की रचना, शर्क्ति, 
सामर्थ्य और विशेषताएँ उस संपूर्ण पर्यावरण से ही नियंत्रित होती हैं, उसी में वे 
पनपती हैं और विकास पाती हैं। वस्तुतः जीवन और पर्यावरण एक-दूसरे से इतने 
संबद्ध हैं कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व कौ कल्पना नहीं को जा सकती। 
पयावरण हमारा रक्षा कवच है जो प्रकृति से हमें विरासत में मिला है। यह हम 
सबका पालनहार और जीवनाधार है। पर्यावरण वस्तृतः प्रकृति का ही दूसरा नाम है। 
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यह भूमि बन-पर्वतों, नद-निर्झरों, मरुस्थलों-मैदानों, घास के जंगलों, रंग-बिरंगे पशु- 
पक्षियों, स्वच्छ जल से भरी लहलहाती झीलों और सरोवरों से भरी है। इस पर 
बहती शीतल मंद सुगंधित वायु तथा उमड़ते और अमृतधार बरसाते बादल - ये 
सभी धरती पर बसने वाले मनुष्यों के बरिंकास और सुख-समृद्धि के लिए एक 
संतुलित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किंतु पर्यावरण का यह प्राकृतिक संतुलन 
बड़ी तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य होता है कि मनुष्य धरती के इन स्रोतों को 
कितना आंधाधुंध दुहे जा रहा है। वह इसके वरदानों का इस प्रकार अविबेकपूर्ण 
दुरुपयोग कर रहा है कि सारा प्रकृति-तंत्र गड़बड़ा गया है। अब वह दिन दूर नहीं 
लगता जब धरती पर हज़ारों शताद्ियों पुराना हिमयुग लौट आए अथवा ध्रुवों पर 
जमी बर्फ़ की मोटी परत पिघल जाने से समुद्र की प्रलयंकारी लहरें, नगरों, वन-पर्व॑रतों 
और जीव-जंतुओं को निगल जाए। 

निश्चय ही पर्यावरण को विकृत और दूषित करने वाली समस्त आपदाएँ हमारी 
अपनी ही बनाई हुई हैं। हम स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इसी असंतुलन 
से भूमि, वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। पर्यावरण-प्रदूषण से 
फेफड़ों के रोग, हृदय और पेट की बीमारियाँ, देखने और सुनने की क्षमता में कमी, 
मानसिक तनाव आदि बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर 
जीवन प्रकृति-संतुलन से ही संभव हो सकता है। धरती वनस्पतियों से ढक न जाए, 
इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। इन घास खाने वाले जानवरों 
की संख्या को संतुलित-सीमित रखने के लिए हिंसक जंतु भी थे। इन तीनों का 
अनुपात संतुलित और नियंत्रित था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और 
उद्योग-धंधों के विकास-फैलाव के साथ-साथ जनसंख्या का भी भयावह विस्फोट 
हुआ है। बढ़ती आबादी की अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समसस्‍्याएँ हैं 
जिनकी पूर्ति के लिए धरती के संचित संसाधनों का अंधाधुंध, बेरहमी से दोहन किया 
जा रहा है। बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं। खेती करने, घर बनाने, कल-कारखाने 
लगाने, सड़कें और रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए भूमि चाहिए। सिंचाई और 
बिजली की आपूर्ति करने के लिए नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रवाहों को मोड़, 
बदल ओर रोककर बड़े-बड़े बाँध बनाए जाते है, जिससे जंगल जलमग्न होते हैं। 
इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए गत पचास यर्षों से वर्नो की कटाई इतनी 
तेज़ी से हुई है कि बनों और पशु-पक्षियों का सफ़ाया हो गया है। दूसरी ओर 
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रासायनिक उर्वरकों, कौटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को ऊसर, दूषित और 
विषैला बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्यकर और शुद्ध अनाज तथा 
फल-सब्ज़ियों दुर्लभ हो गई हैं। 

वैज्ञानिक आविष्कारों और बढ़ते हुए उद्योगों के कारण प्राणवायु सर्वाधिक 
प्रभावित हुई है। बेशुमार धुओँ उगलते कल-कारखाने, सड़कों पर पैट्रोल और 
डीज़ल का विषैला धुआँ सारे पर्यावरण को रुगण और विषाक्त बना रहा है। कल- 
कारखानों से निकलने वाले कचरे के ढेर नदी-नालों और जलाशयों के निर्मल जल 
* को प्रदूषित कर रहे हैं। ज़हरीले रसायनों और उनसे निकलने वाली विषैली गैसों से 
हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। अनवरत दौड़ती हुई बसों, रेलगाड़ियों, 
मोटरकारों और स्कूटरों का निरंतर बढ़ता हुआ शोर हमें धीरे-धीरे बधिर बनाने पर 
तुला है। यदि इसी तरह हमारे पर्यावरण को स्थिति बद से बदतर होती गई तो मानव 
के भविष्य पर ही प्रश्न चिहन लग जाएगा। 

समस्या यह है कि पर्यावरण के समुचित संरक्षण के लिए क्या किया जाए? क्या 
वैज्ञानिक उद्योगों के विकास के अपने प्रयत्न और योजनाएँ बंद कर दें ? क्या फिर से 
दूसरी-तीसरी शताब्दी में लौट जाएँ? नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए यह प्रतिगामी 
कदम न तो उचित है और न ही आज की परिस्थितियों में संभव ही। अतएव 
आवश्यक हैं कि कल-कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ को प्रदूषण रहित 
बनाया जाए और विषैले पदार्थ और कूड़ा-कचरा नदियों त्था जलाशयों में प्रवाहित न 
किए जाएँ। कल-कारखानों, मोटरों-बसों के शोर को नियंत्रित और कम करने के 
लिए जो प्रयास आज किए जा रहे हैं, उन्हें और अधिक कारगर बनाया जाए तथा 
कल-कारखानों को नगरों और बस्तियों से दूर औद्योगिक उपनगरों में ले जाया जाए। 
अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाएँ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की राष्ट्रीय महत्त्व का स्तर 
प्रदान किया जाए। 

विद्याथी वर्ग भी इस बात के लिए सावधान रहें कि वह स्वयं गंदगी न फैलाएँ 
और जहाँ कहीं गंदगी देखें, उन्हें साफ़ करने में सहयोग दें। हमारा पर्यावरण और 
उसके संरक्षण का प्रश्न निश्चय ही हमारे शरीर और उसके संरक्षण से भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति और व्यक्तिसमूह तक सीमित न होकर 
समस्त प्राणी जगत से है। ः 
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7. बढ़ती जनसंख्या 


संसार के विकासशील देश अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। प्रत्येक देश उनके 
समाधान के लिए अपने-अपने ढंग से प्रयत्नशील है। किंतु इन देशों में करीब-करीब 
सभी समस्याओं की जननी जनसंख्या वृद्धि ही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में 
जनसंख्या मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव यह 
पड़ता है कि भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप, 
शारीरिक दुर्बलता और मानसिक हीनता तथा सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है 
इससे विकास रुक जाता है और परोक्ष रूप में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह 
मनुष्य के व्यवहार, नैतिक मूल्यों और मानदंडों को बदल देती है। निम्न जीवन स्तर, 
दुर्बल स्वास्थ्य, हीनता की भावना और आधिक विपन्नता से राष्ट्रीय चरित्र का पतन 
होता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में शक्तिशाली व्यक्तित्व का 
विकाप्त रुक जाता है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक योजनाएँ विफल हो जाती हैं। 
भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चातू भारत ने तीब्रगति से कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि 
के क्षेत्र में आशातीत प्रगति को है। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। भाखड़ा नौंगल 

* आदि बाँधों ने सिंचाई की समस्या को हल किया है। किसान कृषि के आधुनिक यंत्रों 

की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। 

रासायनिक खादों के कारखाने स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि 
भी हुई है। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के बहुत से लोगों को दो समय का 
भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, संतुलित भोजन तो दूर की बात है। 

कृषि की भाँति उद्योग, स्वास्थ्य, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में यही स्थिति है। 
पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कारखाने खोले गए। लगभग सभी दैनिक आवश्यक 
वस्तुओं का उत्पादन देश में बड़ी मात्रा में होने लगा है। पर अभी भी उनकी कमी 
निरंतर बनी रहती है। बाज़ार में किसी वस्तु कौ कमी की सूचना मिलते ही उनको 
जमा करने को होड़ शुरू हो जाती है। यातायात के साधनों में चहुँमुखी वृद्धि हुई है। 
बसों और रेलगाड़ियों की गिनती दुगुनी, चौगुनी हो गई है। परंतु आज भी यात्रा करते 
समय अपार भीड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि महीनों पहले आरक्षण 
करवाना पड़ता है। कारण है जनसंख्या में बेतहाशा वृदृधि। 
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शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की भी दयनीय स्थिति है 
प्रत्येक वर्ष नए विद्यालय, कॉलेज खोले जाते हैं पर सभी योग्य विद्यार्थियों को 
प्रवेश नहीं मिल पाता। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ रोज़गार भी प्राप्त नहीं होता 
नवयुब॒क निराश होकर असामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं और दिगभ्रमित 
हो जाते हैं। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं परंतु फिर भी पर्याप्त मात्रा 
में चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती। सब ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। निरंतर 
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, युवा-असंतोष आदि 
समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। समाज में छीनाझपटी का वातावरण है। आर्थिक संतुलन 
बिगड़ गया है। फलस्वरूप, हम जीवन को सुख्ली और संतुष्ट बनाने में सफल नहीं हो 
पा रहे हैं। 

परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। जनता को शिक्षा दी जाती है पर अंधविश्वास और अज्ञान के अंधकार में फैंसे 
व्यक्ति यह मानने की तैयार नहीं होते कि वे संत्तति नियोजन दुबारा अपने और 
अपनी संतान के जीवन स्तर को ऊँचा कर सकते हैं। वे तो बच्चों को भगवान की 
देन माने बैठे हैं। इस पर पुत्र-प्राप्ति की कामना बनी रहती है और सरकार द्वारा 
परिवार नियोजन के लिए किए जा रहे सारे के सारे प्रयत्न धरे के धरे रह जाते हैं। 

जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। आज हमारे देश 
की जनसंख्या एक अरब पार कर चुकी है। परंतु अब भी समस्या पर नियंत्रण की 
कोई आशा नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में आज देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य 
हो जाता है कि इस समस्या को गंभीरता से ले और ऐसा प्रयास करे कि आगामी 
पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना न करना पढ़े। 

जनसंख्या बृदधि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार परिवार नियोजन के 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त साक्षरता अभियान द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का 
प्रयत्न कर रही है जिससे वे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के जाल से बाहर निकलें 
त्ृथा छोटे परिवार के महत्त्व को समझें। लड़का-लड़की एक समान का सोच पैदा 
कर सकें। जनसंख्या पर नियंत्रण को दृष्टि से ही सरकार ने लड़के और लड़की के 
लिए विवाह कौ आयु क्रमश: इक्कोस और अठारह वर्ष निश्चित्त की है। किंतु 
सरकार की इन सभी योजनाओं को सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। 
जनता सजग हो और अपने उत्तरदायित्व को समझे तभी इस समस्या का समाधान 
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किया जा सकता है। जनसंख्या परिसीमन युग की मांग है। हम इस माँग की पूर्ति के 
प्रति प्रयललशील होकर ही देश का विकास कर सकते हैं और देश को खुशहाल, 
समृद्ध तथा संपन्‍न बना सकते हैं। 


8, राष्ट्रीय एकता 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्‍न लोकतंत्रात्मक धर्म- 
निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित करते हुए हमने संपूर्ण देश के लिए एक 
संविधान को अंगीकार किया। हमारी स्वतंत्रता से झुँझलाए या ईर्ष्यग्रस्त लोगों ने 
यह प्रचारित करना प्रारंभ किया कि भारत में एक राष्ट्रीयता जैसा कुछ है ही 
नहीं। इसमें महाद्‌वीपीय विविधता है, विविध धर्म हैं, विभिन्‍न भाषाएँ हैं, भौगोलिक 
भिन्‍नता है। रीति-रिवाज, खान-पान सब भिन्‍न-भिन्‍न हैं। तात्पर्य यह कि भारत 
एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है। इसमें एकता कैसे हो सकती है? 
स्वतंत्रता से पूर्व इसका विखंडन किया गया और बाद में भी वे प्रतीक्षा करते रहे 
कि कब इसका विखंडन हो। 

किंतु आधी सदी गुज़र गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ | विविधताओं के बीच भी भारत 
सबल होकर उभरा और प्रगति के मार्ग पर दृढ़ कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। 
कारण स्पष्ट है कि भारत की अनेकता और बैविध्य के तत्त्व उसकी एकात्मकता 
को पुष्ट करते हैं, उसके विखंडन का आधार नहीं बनते। 

धर्म-पंथ-संप्रदाय के मुद्दे को लें जिसे कुछ चितक सबसे नाजुक और संवेदनशील 
मानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने पंथनिरपेक्षता को देश के लिए अकारण 
ही आवश्यक नहीं माना। ढस्तुतः सदियों से यहाँ पंथनिरपेक्षता ही है। कोई धर्म था 
पंथ चाहे इस धरती में जन्मा हो या बाहर से यहाँ आया हो, यहाँ उसके साथ भेदभाव 
नहीं हुआ। विश्व में ऐसे देश विरले ही होंगे जहाँ धार्मिक मत-मतांतरों को साथ-साथ 
बढ़ने-पनपने की ऐसी सुविधा हो जैसी भारत में रही है। धर्म चूँकि मनुष्य का निजी 
मामला है, अतः राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वह किसी धर्म को न प्रश्नय देता 
है, न हतोत्साहित करता है। कुछ असामाजिक तत्त्व यदि कभी इसमें बाधा डालने 
का प्रयत्न करते हैं तो उनका पैदा किया हुआ यह उन्माद सोडावाटर के उफ़ान की 
भौँति तुरंत शांत हो जाता हैं और लोग पुनः सुख-दुख के साथी बन कर रहने 
लगते हैं। 
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राष्ट्रीय एकता का दूसरा विधायी तत्त्व है भाषिक वैविध्य के पीछे छिपी एकता। 
कहने को तो यहाँ दो भिन्‍न-भिन्‍न परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं किंतु एकता का 
सूत्र उन सबको जोड़ता है। आर्य भाषा परिवार की भाषाएँ तो सहोदरा हैं ही, द्रविड़ 
भाषाएँ भी उनसे दूर नहीं हैं। उनकी वर्ण और लिपि व्यवस्था संस्कृत और ब्राहमी से 
प्रभावित है। सदियों से साथ-साथ रहने के कारण आर्य भाषाओं से, विशेषकर 
संस्कृत से, हज़ारों शब्द द्रविड़ भाषाओं के भंडार का अंग बने और अनेक द्रविड़ 
शब्द आय॑ भाषाओं के। सभी भाषाओं के साहित्य के लिए रामायण और महाभारत 
स्रोत बने। भारतीय समाज की जीवन-पद्धति और समस्याएँ समान होने के कारण 
आज भी सभी भाषाओं के साहित्य के विषय समान हैं। 

एक बात और। पिछली एक सदी से विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों के बीच हिंदी ने 
* सेतु का काम किया है। राजनीतिक बाधाओं के बावजूद हिंदी सामान्य जन की भाषा 
बनकर उभरी है। सुदूर कन्याकुमारी, पुरी, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या कश्मीर में 
सामान्य बोलचाल की हिंदी से कार्यव्यवहार सरलता से हो जाता है। 

हमारे लोक-विश्वासों और परंपरागत मान्यताओं के पीछे भी राष्ट्रीय एकता की 
धारा प्रवाहमान है। हिंदू देवी-देवता और उनसे जुड़ी कहानियाँ सर्वत्र प्रचलित हैं। 
सूफ़ी दर्शन ईरान से आया किंतु भारतीयता से ओतप्रोत हो गया। मुसलमान और 
ईसाई समाज के अनेक रीतिं-रिवाजों, लोक विश्बासों और मान्यताओं में सहज ही 
भारतीयता की झलक देखी जा सकती है। 

कहा गया है कि कोई भी देश अपना भविष्य तभी बना सकता है, जब वह 
अपना अतीत जानता हो। वर्षों की गुलामी के पश्चात्‌ प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। राष्ट्रीयता की भावना एक 
सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो समस्त भौतिक विषयों, विचारों, प्रतीकों, विश्वासों, 
जीवन मूल्यों, सामाजिक मान्यताओं तथा धर्म निरपेक्ष चितन का सार है, जो किसी 
राष्ट्र के नागरिकों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। 

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और हमारी राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता का 
विष घातक सिद्ध हो सकता है। राजनीति की हवा सांप्रदायिकता की अग्नि को 
फैलाने में महत्‌ भूमिका निभाती है। ऐसे में धर्म निरपेक्षता पर प्रश्न चिहन लगने ' 
लगता है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ही चोट नहीं पहुँचती बल्कि पुरातन 
सांस्कृतिक धरोहरों को भी अपार क्षति होती है। सांप्रदायिक दंगे देश की अखंडता पर 
आघात करते हैं। इनसे समाज में अशांति और वैमनस्य बढ़ता है। 
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राष्ट्र में व्याप्त इस अशांति तथा फूट का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए शत्रु 
हमेशा कटिंबद्ध रहता है। इसलिए धर्म के नाम पर अपनी मानसिक संकीर्णता का 
परिचय न दें और देश की प्रगति में बाधक न बनें। सामान्य जनता के मन में एकता 
की भावना सुदृढ़ करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे विरोधी 
शक्तियों को देश की एकता में बाधा उत्पन्न करने का अवसर न मिले। 


9, टेलीफ़ोन की आत्मकथा 


'ट्निट्रिन-ट्रिन-ट्रिन' यह ध्वनि सुनते ही सबके दिल में हलचल करने वाला मैं हूँ। 
कुछ लोग इस घंटी कौ प्रतीक्षा में कान लगाए बैठे रहते हैं तो कुछ इसे अकस्मात 
सुनकर घबरा भी उठते हैं। जी हाँ। मेरा नाम टेलीफ़ोन है। आधुनिक जीवन का 
प्रतीक हैं। आज इतना लोकप्रिय हो चुका हूँ कि मुझे अपना नाम बताना मात्र 
औपचारिकता लग रही है। शिशु से लेकर वृद्ध तक सभी मुझसे परिचित हैं। हिंदी 
में मेरा नामकरण 'दूरभाष' रखा गया है। मेरे सामर्थ्य ने विश्व को एक परिवार बना 
दिया है। मैंने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यावसायिक सभी 
संबंधों की दूरी मिटा दी है। मैं क्षण में अपनों का मन बहलाता हूँ, उनकी उत्सुकता 
शांत करता हूँ, समस्या सुलझाता हूँ, चिंता दूर करता हूँ और उनका मनोरंजन भी 
करता हूँ। में कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? इसकी कथा सुनाना चाहता हूँ। 

मेरे जन्म का विचार सर्वप्रथम हेमहोल्ट्ज के मस्तिष्क में आया था। उन्होंने 
ध्वनि की तरंगों से संबद्ध 'सेंसेशन ऑफ़ टोंस' नामक पुस्तक में अपने विचार 
संकलित किए थे। एक अन्य वैज्ञानिक चार्ल्सव्हीट स्टोन ने भी इस क्षेत्र में अनेक 
प्रयोग किए। उनमें उन्हें कुछ-कुछ सफलता तो मिली किंतु मेरे रूप को साकार नहीं 
कर पाए। 

अंत में अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल ने सन 870 में मेरा विधिवत निर्माण कर 
लिया। इसी वर्ष को मेरा जन्म वर्ष माना जाता है। अमेरिका के टॉमस वॉटसन नामक 
व्यक्ति ने निर्माण संबंधी कार्य में ग्राहम बेल की सहायता की। उनतीस वर्ष को आयु 
में श्री बेल ने फ़िलाडेल्फ़िया में ब्राज़ील के राजा और रानी की उपस्थिति में मेरा 
सार्वजनिक प्रदर्शन किया। दर्शकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अनायास ही मैं 
तथा बेल पूरे विश्व में चचित हो गए तथा सभी जगह मेरे तथा मेरे जन्मदाता के 
स्वागत समारोह होने लगे। 


68 हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


एक बात ध्यान देने की है कि मेरा आकार समय के साथ-साथ बदलता रहा है। 
बचपन में मैं काफ़ी भारी था तथा मेरे आसपास अत्यंत अव्यवस्थित रूप से तार 
लटके रहते थे। केवल नई वस्तु होने के कारण मुझसे प्रेम किया जाता था। मेरा 
अंग-प्रत्यंग आकार कौ दृष्टि से निरंतर संकुचित होता रहा है और अब लोग मुझे 
हलकी वस्तु की तरह उठा लेते हैं। आधुनिक युग में मैं सुंदर, छोटे-छोटे आकार में 
लोगों की जेबों और पर्सो में समा जाता हूँ। अब तो मैं तार के झंझट से भी मुक्त हो 
गया हूँ। 

आइए, मैं आपको अपने बारे में और अधिक परिचित करा दूँ। मेरा एक अंग 
'रिसीवर' कहलाता है। उसमें एक विशेष धातु द्वारा निर्मित एक पत्ती-सी होती है 
जो डिस्क अथवा डायफ्राम कहलाती है। इसके पीछे छोटे-छोटे कार्बन के टुकड़े होते 
हैं। ये ही आवाज़ आने के पश्चात्‌ कंपन उत्पन्न करते हैं। ये ही कंपन अर्थात्‌ 'ध्वनि 
तरंगें' दूसरी ओर से बोलने सुनने वाले के कानों तक पहुँच जाते हैं। रिसीवर में एक 
गोलाकार चुंबक होता है जिसके आगे रेशम से अच्छी प्रकार ढके तारों से लिपटा 
लोहे का एक हलका टुकड़ा लगा रहता है। इसका अंतिम छोर तारों से जुड़ा रहता 
है और इसके सामने लोहे से निर्मित एक डिस्क होती हैं। जब ध्वनि तरंगें अर्थात्‌ 
आवाज़ रिसीवर के कान वाले भाग में जाती है तो रेशम से ढके तारों द्वारा लोहे के 
टुकड़े में पहुंच जाती है और यहीं उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। लोहे का 
यही टुकड़ा अपने में निहित चुंबकीय प्रभाव दूवारा लोहे की डिस्क को अपनी ओर 
खींचता है जिससे कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन आपके कानों तक आकर शब्दों 
का रूप ले लेता है। आवाज़ को एक नगर से दूसरे नगर तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक 
नगर में 'टेलीफ़ोन एक्सचेंज' बनाए जाते हैं जहाँ पर नंबर मिलाने का कार्य किया 
जाता है। आप जिस व्यक्ति का नंबर अपने टेलीफ़ोन के 'डायल' पर घुमाते हैं तो 
एक्सचेंज में उस नंबर से आपका संबंध जोड़ दिया जाता है। ये एक्सचेंज भी तारों 
द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इन तारों के लिए खंभे लगाए जाते हैं। प्राकृतिक 
आपदाओं से बचने के लिए तारों को भूमि के नीचे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँचाया जा रहा है। 

मेरी रचना और आकार में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। पहले में अधिक दूरी 
तक बिना एक्सचेंज की सहायता के आपका संदेश नहीं पहुँचा सकता था किंतु अब 
नई तकनीक ने एक्सचेंज रूपी बिचौलिए का हस्तक्षेप काफ़ी कम कर दिया है। अब 
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आप किसी गाँव, नगर अथवा महानगर से किसी भी दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से 
सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। यही नहीं टेलीफ़ोन पर बात करते समय बगल में लगे 
छोटे टेलीविज़न पर आप अब बोलने वाले को देख भी सकते हैं और दूसरी ओर से 
वह भी आपको देख सकता है। मैं एक वफ़ादार और आज्ञाकारी साथी हूँ। जिसके 
पास रहता हूँ उसके निर्देशों का पालन करता हूँ। कोई अपरिचित मेरा गलत प्रयोग न 
कर पाए इसलिए आप को चाहिए कि आप मुझे एक कोड बता दें, ताकि में उसी को 
प्रयोग को अनुर्मात दूँ जो उस कोड को बताए अन्यथा “यह सुविधा उपलब्ध नहीं है' 
कह क्षमा माँग लुँगा। सभी मेरे साथ की कामना करते हैं, मेरे बिना उन्हें आज जीवन 
अधूरा लगता है। 

विज्ञान मुझमें अभी और सुधार करने में लगा है। उसकी सहायता से मैं आपको 
और अधिक सेवा कर सकूँ, यही मेरी कामना है। 


0, वैश्वीकरण 


संचार तथा परिवहन के विकास, नई-नई वैज्ञानिक तकनीकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी 
के विकास से आज न केवल भौगोलिक दूरियाँ कम हुई हैं बल्कि संसार के विभिन्‍न 
राष्ट्र एक-दूसरे के बहुत निकट आ रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्रों के निकट आने 
की प्रक्रिया को ही वेश्वीकरण कहा जा रहा है। 

विश्व के किसी कोने में घटित घटना का प्रभाव तत्काल अन्य देशों पर पड़ता 
है, आज सभी देश एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर हैं। यदि विकसित राष्ट्रों के पास 
ज्ञान, विज्ञान और तकनीक है तो विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के पास कच्चा 
माल और सस्ता श्रम। आज सभी विकासात्मक कार्यों और समस्याओं की व्याख्या 
विश्व स्तर पर होती है, इसलिए विश्व-बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। 

वैश्वीकरण में निरंतर बढ़ते औद्योगिक विकास तथा संचार के साधनों का 
सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। मुद्रण कला तथा इलैक्ट्रानिक के विकास से हमें 
समाचार-पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा विश्व के किसी भाग में घटित होने 
बाली घटनाओं की जानकारी तत्काल मिल जाती है। उसको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया 
भी स्वाभाविक है। टेलीफ़ोन, ई-मेल, फ़ैक्स आदि के दूवारा हम अविलंब देश-विदेश 
में स्थित अपने मित्रों, संबंधियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग 
और इंटरनेट के विकास से व्यापारिक गतिविधियों में तेज़ी आई है। 
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यातायात के साधन (जल, वायु, स्थल) आज इतने विकसित और सुविधाजनक 
हो गए हैं कि हम अल्प समय में ही अपने गंतव्य पर पहुँच जाते हैं। इससे पर्यटन 
उद्योग का विस्तार हुआ है। देश-विदेश में यात्रा करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती 
है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं। 

संचार एवं यातायात के विकसित साधनों के कारण व्यक्ति के जीवन-स्तर में 
अंतर आया है। आज हम विभिन्न देशों में बनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। विभिन्‍न 
देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विपदाओं में भी प्रत्येक राष्ट्र को 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल जाता है। 

प्रकृति ने संपूर्ण विश्व को भिन्‍न-भिन्‍न भौगोलिक परिस्थितियाँ दी हैं जिसके 
कारण उन स्थानों की कृषि तथा अन्य उत्पादनों के प्रकार और मात्रा में भी अंतर है। 
इस स्थिति में जहाँ जिस वस्तु का अभाव रहता है उसकी पूर्ति अन्य देशों से कर ली 
जाती है। इसी कारण उद्योगपति प्रत्येक स्तर कौ आवश्यकताओं और माँगों को 
ध्यान में रखकर अपेक्षित उत्पादन करते हैं। 

ध्रुव सत्य यह है कि यदि आज मानव सुखी, शांतिपूर्ण और उन्नत जीवन 
व्यतीत करना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय 
सहयोग और सद्भावना में वृद्धि हो और विभिन्‍न राष्ट्र एक दूसरे के पूरक बनें। 

इस संदर्भ में यह कहना तर्क संगत होगा कि प्रत्येक व्यवस्था उचित सीमा में ही 
लाभकारी सिद्ध होती है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि वर्तमान वैश्वीकरण 
के मूल में विकसित देशों की औद्योगिक प्रतियोगिता कौ भावना निहित है। इस क्षेत्र 
में जो देश आगे हैं वे विकासशील और अविकसित देशों में अपनी पूँजी लगाने, 
अपना उद्योग स्थापित करने, वहाँ के कच्चे माल और सस्ते श्रम का उपयोग करके 
अधिकाधिक लाभ उठाने की होड़ में लगे हैं। इस होड़ में वे देश अधिक सफल तो हो 
रहे हैं, कितु उनको इस प्रतियोगिता से उन देशों की प्रगति रुक जाने का भय है जो 
तकनीकी और प्रौद्यौगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इससे विकसित और अविकसित 
देशों के बीच की खाई के और भी बढ़ जाने की आशंका है। 

वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में विकासशील और अविकसित देशों को यह 
सावधानी बरतनी होगी कि वे इस होड़ में विकसित देशों के आधिक शोषण के 
शिकार न बनें तथा इसका उनके औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 
तभी वैश्वीकरण की भावना समता और सहयोग पर आधारित होगी और समूचे 


लिखित अभिव्यक्ति ]7] 


विश्व का विकास और कल्याण होगा। वैश्वीकरण की इस भौतिक प्रकिया के मूल में 
वह वैचारिक क्रांति है जो यूरोप के पुनर्जनागरण और विश्वव्यापी 'सुधार आंदोलन' के 
कारण प्रारंभ हुई। संस्कृतियों के आदान-प्रदान और वैचारिक मंथन से “वबसुधैव 
कुटुंबकम्‌' का हमारा स्वप्न साकार होगा और बैश्वीकरण केवल भौतिक वैश्वीकरण 
न होकर आध्यात्मिक होगा। 


4, 
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कुछ निरबंधों की रूपरेखा 
यदि मेरे पंख होते 


उड़ने की स्वाभाविक इच्छा - स्वतंत्रता की दयोतक 

आदिकाल से मनुष्य द्वारा उड़ने के लिए तरह-तरह के प्रयत्न -- परी और 
विमान कौ संकल्पनाएँ 

वायुयान का आविष्कार - उड़ने की इच्छापूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का 
परिणाम 

उड़कर इच्छित स्थान पर घूमना संभव 

प्रकृति के विभिन्‍न दृश्यों का बिना किसी बंधन के आनंद लेना 

बाढ़, भूकंप तथा बर्फ़ में घिरे लोगों की सहायता करना 

पंख लगाकर लोक में भी अलौकिक बन जाना। 


» सोचो फिर बोलो 


अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना मानव की विशेषता 

हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व को परिचायक 

बोलने से पूर्व सावधानी बरतना क्योंकि मुँह से निकली बात वापस नहीं आ 
सकती 

बोलते समय परिणाम पर विचार आवश्यक 

बिना विचारे बोलने से हानियाँ 

'बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए' लोकोक्ति का उल्लेख 

विचारशील, मितभाषी व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। 


. यदि में परीक्षक होता 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में परीक्षा का विशेष महत्त्व 
प्रीक्षण-एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
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विद्याथी के जीवन-निर्माण में परीक्षक का स्थान ह 
भविष्य की सफलता-विफलता बहुत कुछ परीक्षक पर निर्भर 
परीक्षण-कार्य में अत्यंत सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता 
अच्छे परीक्षक के गुण और दायित्व। 


युद्ध की विभीषिका 


मानव स्वभाव, अन्य प्राणियों से मनुष्य की तुलना 

युदूध की स्थिति, युदृध का स्वरूप 

युदृध के कारण-स्वार्थ, विस्तार की प्रवृत्ति, अहं की तुष्टि 

पिछले किसी युद्ध से हुए विनाश का वर्णन 

युदृध की विभीषिका, परिणाम 

युद्ध आवश्यक हो सकता है यदि बह स्वार्थ या अहं की तुष्टि के लिए नहीं 
किया जाए, दूसरे की सहायता के लिए किया जाए। 


, रेलयात्रा का वर्णन 


यात्रा क्यों - रेलयात्रा की चाह, पूर्ति का अवसर 
यात्रा की तैयारी, टिकट आरक्षण 

यात्रा का आरंभ, रेलवे प्लेटफ़ार्म का दृश्य 
रेलगाड़ी का प्रस्थान, धीरे-धीरे शोरगुल में कमी 
सहयात्रियों से परिचय 

रात की सबके सो जाने पर घटी घटना 

डिब्बे में आतंक, जंजीर खींचना, रेल का रुकना 
घटना की विशेषत्ता 

कभी न भुलाया जा सकने वाला अनुभव। 


» प्राकृतिक आपदा 


प्रकृति का निर्माणकारी एवं विनाशकारी रूप 


आपदा का स्वरूप 
आपदा का कारण 
विनाश लीला के दारुण एवं करुणाजनक दृश्य 


गिष्ित भीवद्यकत ॥3 


0 नागरिक सुक्षा 
0 साक्ारो एवं सामरातिक परं्थाओं का योदान 
# पोशि लोगों का गधा, सहायता कार्य तथा एनवास को सवशा। 


प्रल-भभ्यात 


[] निर्मालवित विषयों ए लाभा 40 पदों में निबंध लिए - 

(क) पर्वधाम समभाव 

(छ) फरहित सरिस धर्म नहीं भाई 

(7) वस्ंतोतव 

(६) खेलों का महतप 

(३) अंर्ताशकष में कते चर 

(च) देग़ाल और पर्यल 
(ह) हिंदी : संपर्क भाषा 
(ज) भ्रष्टाचार उमूहन 


अध्याय 3 
विविध 
(क) कोश 
'कोश' का शाबिक अर्थ है - खज़ाना। इसलिए शब्दकोश उन ग्रंथों को कहते हैं 
जिनमें शब्दों का खज़ाना होता है अर्थात्‌ जिसमें शब्दों को संचित किया जाता है। 
आधुनिक युग में शब्दकोशों के अंतर्गत शब्दों के विभिन्‍न अथों का विवरण दिया 
जाता है! शब्दों को अकारादि क्रम से रखा जाता है। हिंदी शब्द सागर', 'मानक हिंदी 
कोश', 'बृहत्‌ हिंदी कोश' जैसे हिंदी के अनेक विख्यात शब्दकोश उपलब्ध हैं। 
शब्दकीश निर्माण की परंपरा का कार्य सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुआ। विश्व का 
सबसे प्राचीन शब्द संग्रह वैदिक निघंट है जिसमें वैदिक संहिताओं से शब्दों का संग्रह 
किया गया है। निघंटु में संगृहीत शब्दों का अर्थ विवेचन यास्क द्वारा उनके ग्रंथ 
'निरक्‍्त' में किया गया है। भारत में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा सभी प्रमुख 
साहित्यिक भाषाओं के विविध प्रकार के कोश प्राचीन और मध्यकाल में लिखे गए। 
इन कोश ग्रंथों के निर्माण के सिद्धांत आज के शब्दकोशों के निर्माण के सिद्धांतों से... 
भिन्न हैं और उनको प्रस्तुति की शैली भी भिन-भिन्‍न है। आधुनिक युग में अंग्रेज़ी के 
प्रभाव से हिंदी आदि भारतीय भाषाओं के कोश-ग्रंथ पाश्चात्य कोश-विज्ञान के 
सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 
कोश के प्रकार 
. एकभाषी कोश 
इनमें एक ही भाषा के शब्दों के अर्थ उसी भाषा में दिए जाते हैं। हिंदी में 'हिंदी शब्द 
सागर', 'बृहत्‌ हिंदी कोश' तथा 'मानक हिंदी कोश' आदि एकभाषी कोश हैं। 
2, दृविभाषी कोश 
इसके अंतर्गत एक भाषा के शब्दों के अर्थ दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। इनमें विशेष 
उल्लेखनीय हैं -- हिंदी-असमिया कोश, हिंदी-तमिल कोश, हिंदी-कन्नड़ कोश, बृहत्‌ 
अंग्रेजी-हिंदी कोश, रूसी-हिंदी कोश आदि। 


विविध ]75 


3, बहुभाषी कोश 


यह कोश एक भाषा के शब्दों का एक से अधिक अन्य भाषाओं में अर्थ प्रस्तुत करते 
हैं। इस दिशा में भारत सरकार का केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, विशेष रूप से 
कार्यरत है। निदेशालय की ओर से मराठी-हिंदी-अंग्रेज़ी, तमिल-हिंदी-अंग्रेज़ी आदि 
कई कोश प्रकाशित हैं। 
शब्दकोश के अतिरिक्त अन्य कोश भी होते हैं जिनका परिचय नीचे दिया जा 
रहा है - 
तकनीकी शब्दकोश 
विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्दावली 
(ग्लोसरी) कहते हैं। इस शब्दावली में तकनीकी शब्दों के अर्थ तदृविषयक संदर्भ में 
दिए जाते हैं। इस प्रकार के तकनीकी शब्दों के विभिन्‍न संकलन भारत सरकार के 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ने प्रकाशित किए हैं। 
विश्वकोश 
विश्वकोश से तात्पर्य उन संदर्भ ग्रंथों से है जिनमें मानव ज्ञान से संबंधित सभी 
सूचनाएँ अकारादिक्रम से संगृहीत हों। वास्तव में इनमें विश्व स्तर के ज्ञान-विज्ञान की 
सूचनाएँ मिलती हैं। इनमें भी नवीन तथ्यों के प्रकाश में आ जाने से कई पुराने 
सिद्धांत अमान्य हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथों में निरंतर संशोधन और परिवर्तन की 
आवश्यकता बनी रहती है। नए अनुसंधानों, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा दूरगामी 
चिंतन ने मानव-च्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। इसलिए विश्वकोश निर्माण का 
कार्य निरंतर चलता ही रहता है। 

हिंदी में प्रथम प्रामाणिक विश्वकोश नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सन 
965 में प्रकाशित किया गया। यह कोश बारह खंडों में प्रकाशित है। हिंदी विश्वकोश 
की रचना का आधार 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' है। आजकल बच्चों के लिए भी 
विभिन्‍न प्रकार के विश्वकोश उपलब्ध हैं। 
व्यक्तिकोश 
इसको चरित्रकोश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी देश के बिचारकों, साहित्यकारों: 
वैज्ञानिकों आदि का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी 
जाती है। | 
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साहित्यकोश 

साहित्यकोश में साहित्य से संबंधित विषयों का समावेश किया जाता है। हिंदी में दो 
साहित्यकोश उपलब्ध हैं। एक कोश में शास्त्रीय आलोचनात्मक विषयों का समावेश 
है। दूसरे कोश में सुप्रसिद्ध साहित्यकारों का परिचय एवं उनकी कृतियों का वर्णन 
है। 

थिसारिस 

थिसारिस की रचना के लिए सर्वप्रथम किसी भी भाषा में प्राप्त शब्दावली को वर्गों में 
बौंटा जाता है, जैसे -- भू, आकाश, जल। तदुपरांत बड़े वर्गों को उपवर्गों में बॉँठा 
जाता है। फिर एक भाव को प्रकट करने वाले सभी शब्दों का एक स्थान पर संकलन 
कर उन शब्दों के विभिन्‍न पर्यायों और विलोमों को एक साथ संकलित किया जाता है 

और उनकी अर्थ-छटाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट किया जाता है। 

हिंदी में इस प्रकार का कोश नेशनल बुक ट्रस्टं, नई दिल्ली दुबारा प्रकाशित 

समांतर कोश है जिसका संपादन श्री अरबिंद कुमार ने किया है। हिंदी एवं संस्कृत के 
प्राचीन कोश भी पर्यायों की दृष्टि से इसी कोटि में रखे जा सकते हैं। 

मुहावरा कोश 

जिस प्रकार साहित्य कोश, मनोविज्ञान कोश, दर्शन कोश आदि मिलते हैं उसी प्रकार 
. भाषा में प्रचलित मुहावरों के कोश भी उपलब्ध हैं। मुहावरा कोश का निर्माण उन 
सिद्धांतों के आधार पर होता है जिनके आधार पर सामान्य कोश का निर्माण होता 
है। इसमें प्रचलित भाषा व्यवहार और साहित्य से मुहावरों का संकलन, उनका अर्थ- 
विश्लेषण -- विवेचन किया जाता है। मुहावरों का संयोजन अकारादि क्रम में होता 
है। हिंदी में कई मुहावरा कोश उपलब्ध हैं। 

लोकोक्ति कोश 

जिस प्रकार मुहावरे कोश बनते हैं उसी प्रकार लोकोक्ति कोश भी बनते हैं। हिंदी में 
अनेक लोकोक्ति कोश उपलब्ध हैं, जैसे - हिंदी लोकोक्ति कोश। 

कोश देखने की विधि 

विविध प्रकार के कोशों की चर्चा करने के उपरांत अब कोशों का उपयोग कैसे किया 
जाए, इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि कोश ग्रंथों में शब्दों को वर्णमाला में 
बर्णों के अनुसार नहीं लिखा जाता है। यद्यपि हिंदी में वर्णमाला का प्रारंभ अ' से 
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होता है किंतु हिंदी शब्दकोश में 'अं' से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते 
हैं। इसी प्रकार संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र वर्णमाला के अंत में आते हैं किंतु कोशों में इन 
वर्णों से युक्त शब्द शब्दकोश के अंत में नहीं अपितु उन वर्णों के आद्यक्षर के साथ 
आते हैं। नीचे वर्णों का क्रम दिया जा रहा है, जिस रूप में वे शब्दकोश में मिलते हैं। 

अं, अं, अक, अक्ष, अख, अग, अध, अच, अछ, अज, अझ 

अट, अठ, अड, अढ, अण, अड़, अत, अत्र, अथ, अद, अध, अन, अप 

अफ, अब, अभ, अम, अय, अर, अल, अब, अश, अष, अस, अह 

इस क्रम के पश्चात्‌ आदि अक्षर के साथ मात्रा लगाने का क्रम इस प्रकार होता 
है - 

का कि की कु कू कृ के कै को कौ। 

मात्राओं के बाद संयुक्त व्यंजनों का क्रम इस प्रकार रहता है - 

कक, वख, कत, क्य, कन, कप, कम, क्य, क्र, कल, क्व, क्श, क्ष, क्स। 

शब्दकोशों में शब्दों के व्याकरणिक कोटियों का उल्लेख होता है, जैसे - 
लड़का-पु. (पुल्लिग)। 

इसी प्रकार शब्द के स्रोत के बारे में संकेत रहता है; जैसे -पुरुष -सं. (संस्कृत) 


(ख) टेलीफ़ोन निर्देशिका (टेलीफ़ोन डायरेक्टरी) 


आधुनिक युग में टेलीफ़ोन का प्रयोग सामान्य हो गया है। किसी भी व्यक्ति, 
सार्वजनिक स्थान, संस्था आदि से संपर्क करना हो तो टेलीफ़ोन निर्देशिका की 
सहायता से वांछित टेलीफ़ोन नंबर का पता लग जाता है। टेलीफ़ोन निर्देशिका में 
संबंधित टेलीफ़ोन नंबरों के साथ टेलीफ़ोन धारकों के नाम और पते भी दिए होते हैं। 
विद्‌याथी को टेलीफ़ोन निर्देशिका देखने का सही ढंग जानना चाहिए। 
निर्देशिका में क्रमवार निम्नलिखित जानकारी दी जाती है - 

. प्रथम पृष्ठ पर विषय-सूची होती है। 

लाभकारी विशेष सूचनाओं के संपर्क टेलीफ़ोन नंबर/ और आवश्यक दिशा निर्देश 
अगले पृष्ठों पर रहते हैं; जैसे - 
(क) विभिन्‍न टेलीफ़ोन एक्सचेंजों के नंबर; 
(ख) खराब टेलीफ़ोन को ठीक करवाने के लिए आवश्यक संपर्क नंबर; 
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(ग) 
(घ) 
(डः) 


(च) 
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टेलीफ़ोन लगवाने, कटवाने, बदलवाने आदि के लिए जानकारी; 


बिल से संबंधित जानकारी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण नंबर : 
प्रयोजन 

स्थानीय सहायता 
निर्देशिका संबंधी पूछताछ 
हिंदी विशेष सेवा 
परिवर्तित नंबर की सूचना 


संबंधित टेलीफ़ोन नंबर 
]99 

97 

[77 

95] अथवा 952 


विभिन्‍न नगरों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कोड की सूची 
निर्देशिका में संक्षिप्ताक्षरों में दी जाती है। उन्हें ध्यान में रखना चाहिए; जैसे- 


कुछ संक्षिप्ताक्षर शब्द 
शब्द 

डॉक्टर 

कुमारी 

नई दिल्‍ली 

दिल्‍ली नगर निगम 
पुरानी दिल्‍ली 


निर्देशिका का क्रम | 
व्यक्तियों के नाम अकारादि क्रम के अनुसार दिए जाते हैं। इन्हें देखने की वही विधि 


है जो शब्दकोश में किसी शब्द को ढूँढ़ने की। 
निर्देशिका के अंत में निम्मलिखित जानकारी रहती है - सरकारी, गैर-सरकारी, 


संक्षिप्ताक्षर 
डॉ. 

कु. 
न. दि. 
दिन.नि. 
पु.दि. 


अर्धसरकारी उपक्रमों से संबंधित मंत्रालय, ज़िभाग तथा संस्थाओं की सूची और 
उनके टेलीफ़ोन नंबर, व्यापार, व्यवसाय आदि से संबंधित जानकारी। 


(ग) रेलवे समय-सारणी 


रेल हमारे देश की जीवन-धारा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को कई क्षेत्रों में 
बाँट गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल-विभाग समय-सारणी का प्रकाशन 
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करता है। इसमें यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों के समय, मार्ग, किराया तथा अन्य 
सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त आरक्षण, पर्यटन-स्थल, 
होटल आदि की भी सूचनाएँ समय-सारणी में होती हैं। समय-सारणी देखने के लिए 
आवश्यक विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
समय-सारणी देखने की विधि 
यदि आप गाड़ी नंबर जानते हैं तो समय-सारणी में गाड़ी नंबर देखें। गाड़ी नंबर के 
सामने गाड़ी का नाम और तालिका देखें। आपको गाड़ी-विशेष के मार्ग व समय का 
पूरा विवरण प्राप्त हो जाएगा। 

यदि गाड़ी नंबर ज्ञात नहीं है तो स्टेशन के नाम से समय-सारणी देख सकते हैं। 
इस विधि में स्टेशन नाम वाली तालिका में स्टेशन का नाम देखें। स्टेशन के नाम के 
सामने हरे रंग में तालिका नंबर और काले रंग में गाड़ी नंबर मिलेगा। पूरा विवरण 
जानने के लिए संबद्ध तालिकाओं को देखें। अधिक विस्तार के लिए अपने अध्यापक 
के साथ समय-सारणी का अध्ययन करें। 

समय-सारणी में सबसे पहले एक स्टेशन सूची होती है जिससे गंतव्य स्टेशन 
की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
], सूची में सबसे पहले कॉलम में स्टेशनों के नाम अकारादिक्रम में होते हैं। दूसरे 
कॉलम में उस स्टेशन से चलने वाली अथवा उस स्टेशन से होकर जाने वाली 
गाड़ियों के विवरण की सूची संख्या तथा गाड़ी संख्या होती है। अंतिम कॉलम में 
मानचित्र से मार्ग देखने के लिए संकेत संख्या होती है। 
2. दूसरे प्रकार की सूची में गाड़ी नंबर, गाड़ी का नाम और उस गाड़ी के पूर्ण 
विवरण वाली सूची की संख्या दी जाती है। उस नंबर के सामने दी गई सूची के 
आधार पर उस गाड़ी का पूरा विवरण जान सकते हैं। 
3. सूची खोजने के लिए भी अनुक्रमणिका होती है जिसमें तालिका नंबर बढ़ते क्रम 
में होता है। उसमें मुख्य मार्ग का संकेत करते हुए तालिका की पृष्ठ संख्या भी होती 
है| 

मुख्य तालिकाओं में गाड़ी (नाम तथा नंबर) किस स्टेशन से चलती है और 
गंतव्य तक पहुँचने में कौन-कौन से स्टेशनों से गुज़रती है तथा उनके समय और दूरी 
का उल्लेख होता है। उस तालिका में गाड़ी के पहुँचने और छूटने का समय, दिन 
और गाड़ी में उपलब्ध श्रेणी का उल्लेख रहता है। अत: तालिका संख्या सही-सही 
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पता चलने पर आप अपने गंतव्य तक जाने वाली सभी गाड़ियों का विवरण एक ही 
स्थान पर देख सकते हैं। समय-सारणी में पूरे देश के रेलमार्गों के प्रमुख नामों के साथ 
मानचित्र दिया जाता है जिसे देखकर गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए सही मार्ग का 
चयन किया जा सकता है। 

“राजधानी' तथा 'शताब्दी' गाड़ियों के संबंध में जानकारी के लिए विशिष्ट 
तालिकाएँ हैं। किस श्रेणी का किस स्थान तक कितना किराया है, इसके लिए भी 
अलग से तालिका है। 

उपर्युक्त जानकारियों के अतिरिक्त यात्रियों के लिए आरक्षण आदि से संबंधित 
सूचनाओं के साथ-साथ दर्शनीय पर्यटन स्थल, ठहरने के लिए उपयुक्त स्थानों की भी 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


समय-सारणी का उपयोग कैसे करें 


रेल गाड़ियाँ एक दृष्टि में -- एक सुविधाजनक मार्गदर्शक है, जो रेल मंत्रालय 
दूवारा नियमित अंतर्नगरीय एवं लंबी दूरी के यात्रियों, विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को 
सुविधा हेतु प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली सभी 
मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय एवं ठहराव इस पुस्तिका में दिखाए गए हैं, किंतु 
टेबल में किसी गाड़ी के सभी ठहरावों को नहीं दिखाया गया है, ठहराव केवल 
प्रमुख स्टेशनों का ही दिखाया गया है। इस प्रकाशन में पैसेंजर (धीमी) गाड़ियों, 
सीधी एवं स्लिप सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। इनकी जानकारी के लिए 
क्षेत्रीय रेलों की समय-सारणी देखिए। 
इस पुस्तिका की तालिकाओं (टेबलों) में आपको गाड़ियों के छूटने और पहुँचने 
का समय, बड़े स्टेशनों पर ठहराव, चलने के दिन, श्रेणी, दूरी किलोमीटर में और 
भोजनयान की उपलब्धता के बारे में सभी ब्यौरे मिलेंगे। 
सही तालिका (टेबल) ढूँढ़ने में आपकी सहायता करने के लिए मार्गदर्शन 
पद्धति , स्टेशन अनुक्रमणिका का प्रयोग 
७ अनुक्रमणिका में वे सभी स्टेशन वर्णक्रम में दिए गए हैं जो समय-सारणी (टाइम 
टेबल) में हैं। 
७ प्रमुख स्टेशनों के अंतर्गत उन सभी स्टेशनों के नाम, तालिका नंबर एवं गाड़ी 
सहित दिए गए हैं जो इन स्टेशनों को जोड़ती हैं। 


विविध 8 


७ यदि गंतव्य स्टेशन इसमें नहीं हैं तो प्रारंभिक स्टेशन पर ही तालिका संख्या दी 
गई है। 
७ वांछित एवं सही तालिका देखिए एवं सुविधाजनक गाड़ी चुनिए। 


पद्धति 2. गाड़ी नंबरों की अनुक्रमणिका का प्रयोग 
जब आपको गाड़ी नंबर ज्ञात हो। 

७ परिशिष्ट 'ख' देखिए, जिसमें गाड़ी नंबर बढ़ते क्रम में गाड़ी के नाम के साथ 
दिया गया है। 

७ अपनी गाड़ी नंबर से किनारे पर दिए गए टेबल को ज्ञात कीजिए। 


पद्धति 3. तालिका संख्या सहित मार्ग मानचित्र का प्रयोग 
प्रमुख स्टेशनों के बीच के स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री तालिका संख्या वाले 
प्रार्ग मानचित्र दूवारा तालिका संख्या (वांछित टेबल) नंबर ज्ञात कर सकते हैं। 
७ अपने प्रारंभिक स्टेशन एवं गंतव्य स्टेशन का मार्ग खोजिए। 
७ मार्ग के साथ का नंबर तालिका संख्या (टेबल नंबर) दर्शाता है। 


पदूधति 4. टेबल नंबर सहित मार्ग मानचित्र का प्रयोग 

प्रमुख स्टेशनों के बीच के स्टेशन से यात्रा करने वाली यात्री टेबर नंबर वाले मार्ग 
मानचित्र द्वारा वांछित टेबल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। 

७ समय सूचिकाओं के अंत में मार्ग मानचित्र देखिए 

# अपने प्रारंभिक स्टेशन एवं गंतव्य स्टेशन का मार्ग खोजिए। 

9 मार्ग के साथ का नंबर, टेबल नंबर दर्शाता है। 
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(घ) मानचित्र देखना 


आपने सामाजिक-ज्ञान में भौगोलिक तथा राजनीतिक मानचित्रों के बारे में अवश्य 
अध्ययन किया होगा। मानचित्र दवारा हमें सही दिशा-निर्देश कौ जानकारी मिलती है। 
किसी भी अपरिचित स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर जाना हो तो 
संबंधित मानचित्र की देखकर सही जानकारी मिल जाती है। इसके लिए विशेष 
मानचित्र होते हैं जैसे - भारतीय रेल मानचित्र, भारतीय वायुमार्ग मानचित्र, भारतीय 
सड़क मानचित्र। मानचित्र देखते समय निम्न संकेतों को अवश्य देखें - 


[>>] च्च (5 प्र न प्ञ ॥> कि 


. मानचित्र का मापदंड - यथा से.मी. ८ कि.मी. 

. विशेष दूरी के संकेत चिहन 

. पर्वत, नदी, बाँध के चिहन 

. पर्यटन के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल 

. अंतर्रज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ 

. मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग - नीला रंग, अन्य मार्ग - पीला रंग) 
, रेल मार्ग 

. वायु मार्ग 

9, 


जल मार्ग 


इसके अतिरिक्त विशेष नगर के अपने मानचित्र होते हैं जिनमें नगर के 
मोहल्लों, स्टेशन, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान, संग्रहालय, 
उद्यान आदि को स्पष्ट (संकेतानुसार) रूप में दिखाया जाता है। मोहल्ले के मानपित्र 
में गलियों के नंबर, मकान, बगीचे, दुकानों आदि को भी दिखाया जाता है। 

(दिल्ली का मानचित्र परिशिष्ट 'ग' में देखिए।) 


खंद - ख / भाय-2 


व्यावहारिक हिंदी 
प्रयोजनमलक हिंदी 


अध्याब 


प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप और क्षेत्र 


(क) प्रयोजनमूलक भाषा का अर्थ 
भाषा का प्रमुख कार्य है - संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है - अपनी बात, अपना संदेश 
अथवा अपना मंतव्य दूसरों तक पहुँचाना। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे से 
बातचीत करना चाहता है, अपना सुख-दुख बॉटना चाहता है। इसलिए वह उन शब्दों 
तथा अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है जिनसे वह अपनी बात दूसरों को समझा सके 
तथा अपने विभिन्‍न प्रयोजन सिद्ध कर सके। 

हम दैनिक जीवन में सामान्य प्रयोजन के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह 
प्राय: बोलचाल कौ भाषा होती है। किंतु इस सामान्य भाषा-व्यवहार में भी जब हम 
परिवार के सदस्यों, मित्रों, दुकानदार आदि से बात करते हैं तो उस समय हम भाषा 
के अलग-अलग रूपों का प्रयोग करते हैं। इन अलग-अलग रूपों के होते हुए भी 
इन्हें बोलने-समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि इन विभिन्‍न संद्भों में भी 
भ्राषा की मूल संरचना वही रहती है; जैसे - आप आइए, तुम आओ, तू आ। इस 
प्रकार की भाषा व्यक्ति जीवन में सामान्य रूप से सीख लेता है। इसके लिए उसे 
किसी औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
_ (ख) सामान्य प्रयोजन की भाषा ओर विशिष्ट प्रयोजन की भाषा 
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे दैनंदिन कार्यकलापों में जिस भाषा का प्रयोग 
होता है वह सामान्य प्रयोजन की भाषा होती है। सामान्य प्रयोजन की भाषा के 
अतिरिक्त हम कार्यक्षेत्रों, विषयक्षेत्रों तथा अनेक प्रकार की औपचारिक स्थितियों में 
अलग-अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का यह रूप विशिष्ट प्रयोजन 
को भाषा कहलाता है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ये भाषा-रूप प्रयोजनमूलक 
भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से प्रयुक्त हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाती है। 
इसे कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। 
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स्पष्ट है कि भाषा-व्यवहार में भाषा के विभिन्‍न रूपों या भेदों-प्रभेदों का प्रयोग 
होता है, जो व्यक्ति की विभिन्‍न औपचारिक-अनौपचारिक आवश्यकताओं से नियंत्रित 
होता है। भाषा के ये विभिन्‍न रूप भाषा की प्रयुक्ति कहलाते हैं। इस दृष्टि से बैंकिंग, 
कार्यालय, इंजीनियरी जैसे कार्यक्षेत्रों अथवा विषयों में प्रयुक्त भाषा-रूपों को क्रमश: 
बैंकिंग-प्रयुक्ति, कार्यालयी-प्रयुक्ति तथा इंजीनियरी-प्रयुक्ति कहते हैं। भाषा की इन 
प्रयुक्तियों कौ अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। अर्थात्‌ इंजीनियरी-प्रयुक्ति की 
अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, वाणिज्य अथवा व्यापार प्रयुक्ति की अपनी 
विशिष्ट शब्दावली और कार्यालयी प्रयुक्ति की अपनी शब्दावली। एक विषय के 
संदर्भ में प्रयुक्त शब्द का एक ही सुनिश्चित अर्थ होता है। यह संभव है कि सामान्य 
भाषा में वही शब्द अनेक अर्थों में अथवा दो-तीन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते 
हैं। सामान्य भाषा अनेकाथी हो सकती है और उसमें अलंकारों और लक्षणा-व्यंजना 
का प्रयोग भी हो सकता है, किंतु विशिष्ट प्रयुक्ति को भाषा अभिधा-प्रधान और 
एकार्थी होती है। इसमें अलंकार तथा लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग दोष माना जाता है। 
फिर भी यह बात उल्लेखनीय है कि विशिष्ट प्रयोजन कौ भाषा का आधार सामान्य 
प्रयोजन की भाषा होती है, यद्यपि शब्दावली और संरचना की दृष्टि से भिन्‍नता आ 

. जाती है। 
: (ग) प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ 

उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 
प्रयुक्त हिंदी प्रयोजनममूलक हिंदी कहलाती है और जिन विशिष्ट प्रयोजन-ौ्षेत्रों में 
उसका प्रयोग करते हैं उसे उस क्षेत्र को प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के 
मुख्यतः चार प्रकार हैं - 
. कार्यालयी हिंदी, 
2. तकनीकी हिंदी, 
3, वाणिज्यिक हिंदी, 
4. जनसंचारी हिंदी। ह 
(॥) कार्यालयी हिंदी : सरकारी कामकाज तथा शासन में प्रयुक्त होने बाली हिंदी 
का एक रूप कार्यालयी हिंदी है। कार्यालय की प्रयुक्ति में एक ही शब्द अथवा अपूर्ण 
वाक्य भी पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए, 'तत्काल', गोपनीय 
आवश्यक कार्रवाई के लिए' आदि। 
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(2) तकनीकी हिंदी : विज्ञान, विधि, इंजीनियरी, चिकित्साशास्त्र आदि में प्रयुक्त 
होने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी के अंतर्गत माना गया है। संकेतों और प्रतीकों का 
प्रयोग वैज्ञानिक प्रयुक्ति की विशेषता है। ये संकेत प्रायः रोमन या ग्रीक अक्षरों या 
चिहनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं; यथा -- अल्फा, बीटा और गामा का प्रयोग, घनत्व, 
परमाणु, सी.एन.जी. आदिं शब्दों का वैज्ञानिक प्रयुक्ति में विशेष अर्थ है। 

(3) वाणिज्यिक हिंदी : बैंक, मंडियों तथा व्यवसाय में प्रयुक्त हिंदी वाणिज्यिक 
हिंदी है। मुद्रा, उत्पादन, सहकारिता, पूँजी, दिवालियापन, बिचौलिया आदि शब्द 
वाणिज्यिक हिंदी के हैं। इन क्षेत्रों में इनका अपना विशेष अर्थ है। बाज़ार की भाषा में 
'चना गरम', दालें नरम', अथवा “सोना लुढ़का', 'चौँदी भड़की' आदि अभिव्यक्तियाँ 
वाणिज्यिक हिंदी की अभिव्यक्ततियाँ हैं। 

(4) जनसंचारी हिंदी : पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञापन में प्रयुक्त 
होने वाली हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है; जैसे - पत्रकारिता में खेलकूद की 
प्रयुक्ति में मुक्केबाज़ी, टेस्ट मैच, निर्णायक मैच, साझेदारी, चौका, छक्का, पारी, 
सलामी बल्‍लेबाज़ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। 


(घ) प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध आयाम 


प्रयोजममूलक हिंदी के तीन आयाम माने गए हैं -- (!) विषयवस्तु का आयाम, 
(2) मौखिक - लिखित आयाम और (3) शैलो का आयाम। 

() विषयवस्तु का आयाम : इसमें विषयवस्तु पर ध्यान दिया जाता है -- विषय 
तकनीकी है अथवा अर्ध तकनीकी या गैर तकनीकी | कार्यालय, पत्रकारिता, वाणिज्य, 
विज्ञान, चिकित्साशास्त्र आदि विषय क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्‍न भेद विषय से ही 
संबद्ध हैं। इसीलिए इनकी शब्दावली और भाषिक संरचना एक-दूसरे से प्रायः भिन्‍न 
होती है। तकनीको प्रयुक्ति के अंतर्गत विज्ञान, इंजीनियरी, विधि, चिकित्साशास्त्र 
अदि क्षेत्र आते हैं। अर्ध-तकनीकी प्रयुक्ति के अंत्तर्मत कार्यालय, प्रशासन, वाणिज्य, 
पत्रकारिता तथा खेल-कूद के क्षेत्र आते हैं। 

(2) मोखिक-लिखित आयाम : इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि .किस 
प्रयुक्ति को मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाना है और किस प्रयुक्ति को लिखित रूप 
में। वैज्ञानिक और कार्यालयी भाषा-रूप सामान्यतः लिखित ही होते हैं। आकाशवाणी 
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अथवा दूरदर्शन में भाषा मूलतः लिखित ही होती है लेकिन समाचार में इसका बाचन 
होता है, अर्थात्‌ यह रूप लिखित भाषा का मौखिक रूप होता है। 
(3) शैलो का आयाम ; तकनीकी भाषा; जैसे - विज्ञान, विधि, इंजीनियरी की भाषा 
में रूढ़िगत, औपचारिक और सामान्य शैली। अर्ध-तकनीको अथवा गैर-तकनीकी; 
जैसे - कार्यालयी, पत्रकारिता, विज्ञापन को भाषा में औपचारिक, सामान्य, अनौषचारिक 
तथा अंतरंग सभी प्रकार को भाषा-शैली के रूप मिलते हैं। दुरदर्शन अथवा आकाशवाणी 
में प्रयुक्त कौ जाने वाली विज्ञापन कौ भाषा औपचारिक तथा अनौषधारिक द्षोनों 
शैलियों में मिलती है। विज्ञान की भाषा में रूढ़िगत, औपचारिक या सामान्य तौनों 
प्रकार को शैलियाँ मिलती हैं। 

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि प्रयोगनमूलक हिंदी सामान्य बोलचाल की हिंदी मे 
भिन होती है। विभिन्‍न विषयक्षेत्रों को दृष्टि से इसकी विभिन प्रयुक्तियाँ हो जाती है 
. जिनमें उनको विशिष्ट शब्दावली के आधार पर सरलता से विभेद किया जा सकता 
है। 


प्रशन-अभ्यास 


. प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? 

, विशिष्ट प्रयोजन की भाषा सामान्य प्रयोजन को भाषा से किस प्रकार भिन है? 
. प्रयोजनमूलक हिंदी को कौन-कौन-सी प्रयुक्तियाँ मानी गई हैं? 

. प्रयोजनमूलक हिंदी के कौन-से तीन आयाम माने गए हैं? 


के. ० ५-० -+ 


अध्याय 2 


कार्यालयी हिंदी और उसके विविध आयाम 


(क) कार्यालय का स्वरूप और व्यवस्था 
लोकतंत्र में सरकार के तीन अंग होते हैं - बिधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 
विधायिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों का पालन 
करवाती है और न्यायपालिका उन कानूनों को पालन करवाने में जो कठिनाइयाँ और 
समस्याएँ आती हैं उनका समाधान करती है। 

हमारे देश में आम चुनावों के बाद लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, 
राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे 
मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सरकारी कार्मों का विभाजन करके 
मंत्रालय बनाए जाते हैं। मंत्रालय का कार्यभार एक मंत्री को सौंपा जाता है। यदि 
मंत्रालय का कार्य कुछ अधिक होता है तो उसको सहायता के लिए राज्य मंत्री या 
उपमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं ताकि मंत्रालय का कार्य ठीक ढंग से चल सके। 
प्रत्येक मंत्रालय का मंत्री अपने मंत्रालय के नीति संबंधी मामलों को देखता है। 

मंत्रालय का प्रशासनिक उत्तरदायित्व सचिव पर होता है। सचिव नीति संबंधी 
मामलों पर मंत्री को सलाह देता है। इसलिए सचिव को मंत्रालय का मुख्य सलाहकार 
और प्रशासी प्रधान कहते हैं। मंत्रालय को कार्य की सुविधा के लिए खंडों, प्रभागों, 
शाखाओं और अनुभागों में बॉँठा जाता है। इनका कार्य क्रमशः संयुक्त सचिव, 
निदेशक अथवा उपसचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी को सौंपा जाता है। 
काम को ठीक से निपटाने के लिए अनुभाग में सहायक, लिपिक, डायरीकार, 
टाइपिस्ट, चपरासी आदि कर्मचारी होते हैं। | 

हर मंत्रालय के अंतर्गत कुछ संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय होते हैं। संबद्ध 
कार्यालय नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश और तकनीकी परामर्श देते हैं 
और अधीनस्थ कार्यालय सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। संबदूध और 
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अधीनस्थ कार्यालयों का सर्वोच्च अधिकारी निदेशक होता है। उसके काम में सहयोग 
देने के लिए संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, कार्यालय अधीक्षक. 
आदि होते हैं। 

सरकार कुछ वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग और निर्माण कार्यों के लिए निगम, 
कंपनी, उपक्रम आदि की स्थापना करती है। इनका सबसे बड़ा अधिकारी प्रबंध 
निदेशक होता है। कहीं-कहीं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों होते हैं। इनके साथ 
कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंधक, उपप्रबंधक आदि अधिकारी होते हैं। 
उदाहरण के लिए, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि निगम हैं। 

हमारा देश एक संघ है। शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरे देश को राज्यों 
में बॉटा गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। संघ सरकार की भाँति राज्यों 
में भी विधानसभा चुनाव में जो दल बहुमत प्राप्त करता है, राज्यपाल उसी दल के नेता 
को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रत्येक 
मंत्रालय अथवा विभाग में मंत्री के साथ-साथ सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव और 
सहायक सचिव होता है। इन सब अधिकारियों से ऊपर एक मुख्य सचिव होता है जो 
सभी मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का समन्वयन करता है। 

इसी प्रकार प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को ज़िलों में विभाजित किया गया 
है। हर ज़िले में एक ज़िलाधीश होता है जो पूरे ज़िले के प्रशासन को देखता है, नियमों 
का पालन करवाता है और ज़िले के विकास कार्य में सहयोग देता है। ज़िलाधीश के 
साथ उप ज़िलाधीश, सहायक ज़िलाधीश, तहसीलदार आदि अधिकारी होते हैं। इसी 
प्रकार ज़िले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था होती है। 
ज़िले के आकार के अनुसार उनमें पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक 
पुलिस अधीक्षक आदि नियुक्त किए जाते हैं। पूरे राज्य का प्रमुख पुलिस अधिकारी, 
पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिदेशक होता है। हर इलाके में एक पुलिस 
थाना होता है। थाने का प्रभारी थानेदार कहलाता है। 

न्याय के लिए देश का सबसे बड़ा न्यायालय सवोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) 
दिल्ली में है। राज्यों में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) होते हैं। इनके अतिरिक्त कई 
छोटे-बड़े न्यायालय (अदालतें) हर ज़िलों में होते हैं। इन न्यायालयों में फ़ौजदारी 
तथा दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता है। 
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(ख) कार्वालय प्रविधि 
कार्यालयों में सरकारी तौर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए जो पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें 
'आवती' कहते हैं। जो डाक प्राप्त होती है वह केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग में जाती है। 
कुछ कार्यालयों में आवती और निर्गम अनुभाग, प्रेषण अनुभाग आदि भी होते हैं। 

जिस दिन डाक प्राप्त होती है इसी तारीख की मोहर डाक पर लगाई जाती है। 
फिर उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा अलग-अलग अनुभाग के लिए उसे 
छाँटा जाता है। तार, रजिस्ट्री डाक, अंतर्विभागीय मिसिलें, अदालती सम्मन, संसद 
प्रश्न, संसद सदस्यों से आने वाले पत्र आदि अलग-अलग रजिस्टर में दर्ज किए जाते 
हैं। फिक्स और ई-मेल अधिकारी स्वयं प्राप्त करते हैं। 

प्रत्येक अनुभाग की जो डाक आती है उसकी अलग-अलग सूची बनाई जाती 
है। इसके बाद डाक को संबंधित अनुभाग में भेजा जाता है। अनुभाग में डायरीकार 
इसे प्राप्त करने पर सूची में लिखे पत्रों के संदर्भों की जाँच करता है और उसकी दूसरी 
प्रति पर हस्ताक्षर करके उसे लौटा देता है। मंत्री या उच्च अधिकारियों कौ डाक 
उनके व्यक्तिगत सहायक प्राप्त करते हैं। 

डायरीकार सभी आवतियों को अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। 
अनुभाग अधिकारी उनमें से कुछ आवतियों को उच्च अधिकारी के अवलोकन के 
लिए भेजता है और कुछ आवतियों को संबंधित सहायक के नाम अंकित करता है। 
यदि किसी आवती पर तत्काल कार्रवाई करनी हो तो उसे अपनी डायरी में नोट कर 
लेता है। 

डायरीकार संबंधित सहायकों के नाम अंकित आवतियों को अनुभाग-डायरी में 
दर्ज कर संबंधित सहायकों को देता है। नेमी आवतियाँ, आकस्मिक छुट्टी के 
आवेदन पत्र, टेलीफ़ोन सूचियाँ, छुटूटियों की सूचना, दौरा कार्यक्रम आदि को 
अनुभाग-डायरी में दर्ज नहीं किया जाता। नेमी आवती वह होती है जिस पर सामान्य 
कार्रवाई को जाती है। 

उच्चाधिकारी अवलोकन के लिए आई आबतियों पर कार्य करने की दिशा में अपने 
आदेश अथवा निदेश देता है। यदि किसी आवती को अनुभाग कौ सहायता के बिना 
स्वयं निपटाना उचित समझता है तो उसे अलग से अपने पास रख लेता है। यदि कोई 
आदेश, निदेश, अनुदेश न देना हो तो उस आवती पर आद्यक्षर कर उसे लौटा देता है। 

संबंधित सहायक आवतियों की जाँच करके प्राथमिकता के अनुसार आवतियों 
को छॉंट लेता है और उन पर कार्रवाई आरंभ करता है। 
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मिसिल के दो भाग होते हैं -- एक, टिप्पण भाग और दूसरा, पत्राचार भाग। 
टिप्पण लिखने से पहले सहायक टिप्पण भाग में 'डाकेट' करता है। डाकेट' से 
अभिप्राय टिप्पण भाग पें शीर्षक के रूप में आवती संख्या लिखना और पत्राचार भाग 
में जुड़ी आवती की पृष्ठ संख्या देना है। टिप्पण भाग मिसिल के बाईं ओर होता है। 
जिस आवती या कागज़पत्र पर कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में टिप्पण लिखा 
जाता है। पत्राचार भाग मिसिल के दाई ओर होता है। उसमें आवती और उसके साथ 
संलग्न आवतियोँ कागज़पत्र तथा निर्गम की कार्यालय प्रतियाँ रखी जाती हैं। आवतियों 
पर कार्रवाई करने के बाद और आवश्यक निर्णय लेने के बाद संबंधित पक्ष को जो 
पत्रोत्तर भेजा जाता है, उसे निर्गम कहते हैं। 

टिप्पण लिखते समय सहायक संबंधित रिकार्ड, नियम-विनियमों आदि का 
हवाला देता है। यदि कोई महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी मामला है तो उसके साथ ये 
मिसिलें संलग्न भी की जा सकती हैं और अधिकारी की सुविधा के लिए उस पर 
आक्षरिक पर्ची लगाई जाती है। सभी टिप्पणों के संक्षिप्त और संगत होने की अपेक्षा 
रहती है। 

टिप्पण लिखने के बाद अनुभाग अधिकारी उस टिप्पण की अच्छी तरह जाँच 
कर उसे उच्चाधिकारी के पास भेजता है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह अपने विचार 
और सुझाव देने वाला टिप्पण भी लिखता है। नेमी मामले (अर्थात्‌ सामान्य मामले) 
अनुभाग अधिकारी के स्तर पर निपटाए जाते हैं। 

कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक उच्चाधिकारी को कुछ अधिकार प्राप्त होते 
हैं। उच्चाधिकारी अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उस मामले पर अपने आदेश, 
निदेश और अनुदेश देता है। 

मामले पर आवश्यक निर्णय लिए जाने के बाद मिसिल अनुभाग में आ जाती 
है। अब संबंधित पक्ष को उसका उत्तर भेजने की तैयारी शुरू होती है। उत्तर का 
मसौदा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाता है। इसके पश्चात्‌ उसकी स्वच्छ 
प्रति टंकित कराई जाती है। संबद्ध अधिकारी के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इसके बाद 
उसे संबंधित व्यक्ति, संस्था या कार्यालय को भेजा जाता है। 

कुछ सरकारी कार्यालयों में डेस्क अधिकारी पद्धति लागू की गई है। इसमें 
अवर सचिव अथवा वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी को अलग से स्वतंत्र भार दिया जाता 
है। यह अधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई स्वयं करता है। उसको 
सहायता के लिए उसे एक आशुलिपिक दिया जाता है। इस प्रकार कार्यालयी प्रविधि 
के अंतर्गत आवती की जो यात्रा निर्मम तक होती है उसमें सभी अधिकारी अपने- 
अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्णय लेते हैं। 
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(ग) कार्यलिय पत्राचार : स्वरूप और क्षेत्र 

कार्यालय पत्राचार से अभिप्राय उस पत्राचार से है जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी 
संस्था या कार्यालय में अनेक प्रकार कौ प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने 
के लिए किया जाता है। इस पत्राचार में भावों की अपेक्षा तथ्यों कौ अभिव्यक्ति को 
महत्त्व दिया जाता है। कार्यालयों में होने वाले पत्राचार के अनेक रूप हैं। इसमें 
प्रमुख हैं - पत्र, सरकारी आदिश, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र । 

[ पन्न : पत्रों को तीन वर्गों में बॉँटा जा सकता है - 

() सरकारी पत्र (2) अर्ध सरकारी पत्र और (3) स्मरण पत्र। 

() सरकारी पत्र : यह पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी 
निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को 
लिखा जाता है। इस पत्र में मिसिल संख्या, कार्यालय का नाम, संबंधित अधिकारी 
का पद और तिथि दिए होते हैं। इनका विषय पूर्णतया औपचारिक होता है। संबंधित 
अधिकारी को 'महोदय', 'प्रिय महोदय' से संबोधित किया जाता है और अधोलेख में 
'भवदीय' लिखा जाता है। ह 

(2) अर्ध-सरकारी पत्र : इसका प्रयोग सरकारी अधिकारियों दवारा किसी विषय- 
विशेष पर विचारों या सूचनाओं आदि का आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। यह 
पत्र व्यक्तिगत स्तर पर मैत्री भाव से लिखा जाता है। इसमें सामान्यतः संबोधन 
(प्रिय' या 'प्रियवर' होता है और अधोलेख के रूप में 'आपका' लिखा जाता है। यह 
स्मरणपत्र के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 

(3) स्मरणपत्न/अनुस्मारक : जब किसी विभाग या किसी कार्यालय आदि को 
भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आता है तब उस विभाग या कार्यालय को पूर्व भेजे गए 
पत्र का स्मरण कराया जाता है। इसे 'स्मरणपत्र' अथवा 'अनुस्मारक' कहते हैं। 
इसका प्रारूप भी सरकारी पत्र कौ तरह होता है। 

() सरकारी आदेश : इसे सामान्य आदेश भी कहते हैं। इसमें नए पदों की 
स्वीकृति, वित्तीय मंजूरी, विभागीय या विभागेतर आदेशों, निदेशों आदि की सूचना 
देने के लिए आदेश निकाले जाते हैं। इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता। 

() कार्यालय आदेश : यह कार्यालय के भीतर प्रयुक्त होता है। कार्यालय में 
आंतरिक प्रशासन के मामले में इसे जारी किया जाता है। कार्यालय में स्थानांतरण, 
पदस्थता, अनुशासनिक कार्रवाई, काम के वितरण आदि के लिए कार्यालय आदेश 
जारी किया जाता है। इसका प्रारूप सरकारी आदेश की भौँति होता है। 


94 हिंदी व्याकरण और व्यवहार 
(. कार्यालय ज्ञापन : इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबद्ध 
तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग विभागीय 
कर्मचारियों से किसी मामले पर स्पष्टीकरण लेने तथा उनके द्वारा लंबी छुट्टी लेने, 
किसी परीक्षा में प्रवेश लेने आदि के बारे में अनुमति देने के लिए भी होता है। इसमें 
संबोधन और अधोलेख नहीं होता। 

(] परिपत्र : जब कर्मचारियों को प्रशासनिक मामलों से संबंधित नियम-विनियम 
की सूचनाएँ दी जाती हैं तो कार्यालय ज्ञापन को परिपत्र के रूप में जारी किया जाता 
है। इसमें कार्यालय ज्ञापन की भाँति ही संबोधन और अधोलेख नहीं होता। 


(घ) पन्नों का प्रारूपण: अर्थ और स्वरूप 

प्रारूपण का अर्थ है - आवश्यक कार्रवाई के लिए किए गए टिप्पण के बाद लिए गए 
निर्णय को संबंधित पक्ष तक पहुँचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार, 
करना। सभी प्रकार के सरकारी और औपचारिक पत्रों के लिए सबसे पहले उसका 
एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है। प्रारूपण का संबंध प्राय: टिपण लेखन से है। 
वास्तब में टिप्पण की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम निर्णय करने के बाद प्रारूपण की 
प्रक्रिया आरंभ होती है। प्रत्येक पत्र को भेजने की ज़िम्मेदारी किसी-न-किसी उच्च 
अधिकारी की होती है, निंचला अधिकारी या सहायक स्तर का कर्मचारी पत्र का 
कच्चा रूप तैयार करने के बाद अनुमोदन के लिए उसे उच्च अधिकारी के पास 
भेजता है। प्रत्येक दृष्टि से उस प्रारूप कौ जाँच कर उच्च अधिकारी उसका अनुमोदन 
करता है। यदि तथ्य अथवा भाषा-शैली को दृष्टि से कोई कमी हो तो उच्च अधिकारी 
इस प्रारूप में कुछ संशोधन भी करवा देता है। अब यह अनुमोदित प्रारूप आवत्ती का 
उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। सभी प्रकार के आवश्यक संशोधन और 
परिवर्तन के बाद प्राप्त अंतिम कच्चा रूप प्रारूप कहलाता है। इसे आलेखन, प्रारूप- 
लेखन, मसौदा-लेखन भी कहते हैं। सरकारी कार्यों के लिए प्रायः हलके हरे या सफ़ेद 
रंग का कागज़ प्रयुक्त होता है। इसके ऊपर बाईं तरफ़ दो हाशिए होते हैं। इसे 
'नोटशीट' कहते हैं। इसी 'नोटशौट' पर आवश्यक कार्रवाई कौ जाती है। 


प्रारूपण के कुछ सामान्य नियम हैं - 


।. प्रारूपण अपने-आप में स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। 
2. प्रारूपण जहाँ तक हो सके, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। 
3. लंबे तथा बोझिल वाक्यों से बचना चाहिए। घुमा-फिराकर या बढ़ा-चढ़ाकर 
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बात नहीं करनी चाहिए। 

4. पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जा रहा है, प्रारूपण में उसका 
नाम, पदनाम, कार्यालय अथवा मंत्रालय, टेलीफ़ोन नंबर आदि देना अत्यंत 
आवश्यक है। 

5. प्रारूप लिखते समय दोनों ओर पर्याप्त मात्रा में हाशिया छोड़ना चाहिए ताकि 
आवश्यकता पड़ने पर शब्द जोड़ने या व्याख्या करने में असुविधा न हो। 

6. तत्काल और प्राथमिकता के स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों के लिए प्रारूप पर 
'तत्काल' अथवा 'प्राथमिकता' लिखना चाहिए। 

7. डाक से भेजा जाने वाला पत्र यदि महत्त्वपूर्ण हो अथवा उसके साथ कोई 

मूल्यवान आलेख, करार, सेवापंजी, चेक आदि प्रलेख भेजे जा रहे हों तो उनके 
औचित्य को देखते हुए उस पर 'पंजीकृत डाक', 'बीमाकृत लिफ़ाफ़ा' या 
डाक प्रमाणपत्र दूवारा' अंकित होना चाहिए 

$, प्रारूप का अनुमोदन करने के बाद अधिकारी दुबारा उस पर अपने हस्ताक्षर 
करना अपेक्षित है। 
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कुछ उदाहरण 

सरकारी-पत्र 

आपके विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी श्री राधेश्याम ने बीमारी के कारण 
छुट्टी बढ़ाते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र भेजा है। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक को 
पत्र भेजने के लिए प्रारूप का नमूना -- 


ह< 0 हम 
शिक्षा निदेशालय 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार 
दिल्‍ली सचिवालय 
इंद्रप्रस्थ मार्ग, दिल्‍ली 
दिनांक 5 जुलाई, 200] 
सेवा में 
चिकित्सा अधीक्षक 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
श्री अरविंद मार्ग 


नई दिल्ली-006 
विषय : श्री राधेश्याम की स्वास्थ्य-परीक्षा के बारे में। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस निदेशालय के अंतर्गत आने वाले 
"माध्यमिक विद्यालय' पश्चिम विहार, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री 
राधेश्याम दिनांक 27 जून, 200। से अवकाश पर हैं। उन्होंने अब एक निजी 
चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाणपत्र भेजा है जिसमें 3 अगस्त, 200 तक अवकाश 
बढ़ाने की सिफ़ारिश की है। आपसे अनुरोध है कि आप उनके स्वास्थ्य की परीक्षा 
कर अपनी राय इस निदेशालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें। श्री राधेश्याम दूवारा 
प्रस्तुत किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न है। 
भवदीय, 


(राजपाल श्रीवास्तव) 
शिक्षाधिकारी 


संलग्नक : (श्री राधेश्याम का चिकित्सा प्रमाणपत्र) 
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ए] अर्धसरकारी पत्र 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय से अपेक्षित सूचनाएँ मैंगवाने के लिए पत्र भेजे जा चुके 
हैं, किंतु अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अर्धसरकारी पत्र का 
नमूना - 
अ. स, स. सं. ............... 
भारत सरकार 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


श्री विशाल श्रीवास्तव विद्यालय शिक्षा विभाग 
सचिव शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली-!000] 
दूरभाष 333522 दिनांक .......... 
प्रिय श्री हुसेन, 


इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि. 25 मई, 200॥ तथा 26 जून, 200] 
दूबारा आपके कार्यालय से कुछ आवश्यक सूचनाएँ माँगी गई थीं। ये सूचनाएँ अभी 
तक प्राप्त नहीं हुईं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि 
लेकर अपेक्षित सूचनाएँ शीघ्र भिजवाने की कृपा करें। 


ह. ......... 
(विशाल श्रीवास्तव) 

श्री मुस्तफ़ा हुसेन 
सहायक निदेशक 

केंद्रीय हिंदी निदेशालय 

. रामक़ृष्णपुरम, नई दिल्‍ली 


98 हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


स्मरण-पत्र/अनुस्मारक 


भारत सरकार 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
(माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग) 
शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली-000] 
दिनांक - 7 अगस्त, 2000 
सेवा में 
कुलसचिव 
केंद्रीय हिंदी संस्थान 


आगरा - 282005 


विषय : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित आँकड़े। 


महोदय, 


उक्त संदर्भ में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 6 जून, 2002 का 
अवलोकन करें। (पूर्व प्रेषित पत्र की फ़ोटो-प्रति संलग्न है।) 

आपके विभाग से इस संबंध में आज तक आड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं। 
अतिशीघ्र आँकड़े भेजने का कष्ट करें ताकि उसे स्थापना समिति की बैठक में प्रस्तुत 
किया जा सके। 


भवदीय, 


(किसलय राय) 
उपसचिव, भारत सरकार 
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0 कार्यालय आदेश 


सं 50% ० 
भारत सरकार 
गृह मंत्रालय 
सूचना संसाधन केंद्र 
मौलाना आज़ाद भवन 
नई दिल्‍ली - 000] 
दिनांक .......... 


कार्यालय आदेश सं. 35/53 


स्थापना अनुभाग में कार्यरत श्री तपोवन बरुआ, निम्न श्रेणी लिपिक को सूचित किया 


जाता है कि उनके विरुदृध .............. नियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय 
लिया गेया है। कारण कि उन्होंने .............. अवहेलना की है। 

श्री तपोबन बरुआ को अवसर दिया जाता है कि वे इस संदर्भ में यदि कोई 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक .........--.- तक लिखित रूप में 
कार्यालय में दे सकते हैं। 
सेवा में 
श्री तवोवन बरुआ 
है। 0 070 0: 
(स्वदेश कुमार) 


सूचना निदेशक 
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() कार्यालय आदेश 


आपके विद्यालय के दो शिक्षक 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान', केशवपुरम्‌, 
नई दिल्‍ली से 'नवीकरण पाठ्यक्रम' समाप्त कर लौट आए हैं। अध्यापन के लिए 
उन्हें अलग-अलग विषय दिए जाने के संबंध में कार्यालय आदेश के प्रारूप का 
नमूना - 


सं. 3/8/200-स्था 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार 
शिक्षा निदेशालय 


दिल्‍ली सचिवालय 
इंद्रप्रस्थ मार्ग, दिल्‍ली 
दिनांक ।4 सितंबर, 200। 


का, ज्ञा, सं. 35/93 


इस निदेशालय की दो शिक्षिकाएँ श्रीमती कुलविंदर कौर तथा श्रीमती सीता 
कृष्णन, पी.जी.टी., ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, केशवपुरम्‌, नई दिल्‍ली से 
'नवीकरण पाठ्यक्रम' समाप्त कर विद्यालय लौट आई हैं। उन्हें अगले आदेश तक 
सवोदय विद्यालय, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली में क्रमश: हिंदी और अंग्रेज़ी विषय 
पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। 


है? 72,207 
(भव्यमाल चतुर्वेदी) 
शिक्षाधिकारी 


प्रति : सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए 


।, श्रीमती कुलविंदर कौर तथा श्रीमती सीता कृष्णन 
2. प्रधानाचार्य, सर्वोदय विद्यालय, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्‍ली 
3. कार्यालय आदेश मिसिल 
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0) कार्यलिय ज्ञापन 


भारत सरकार 
कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय 
कृषि भवन 
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग 
नई दिल्‍ली-000] 
दिनांक .......... 


॥:: 07 है पर न लत न दल मम न नमक कील तक मल कक 


श्री देश दीपक को उनके दिनांक 27 जनवरी, 2000 के आबेदन के संदर्भ में इस 
मंत्रालय के वरिष्ठ सहायक का स्थायी पद निम्नांकित शर्तों पर दिया जाता है : 

!, 

2. 

3, , 
श्री देश दीपक को उपर्युक्त शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वे 8 फरवरी, 
2002 तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए संबंद्ध अधिकारी से संपर्क करें। दिनांक 
5 फरवरी, 2002 तक यदि उनका कोई उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह 
समझा जाएगा कि उन्हें यह नियुक्ति स्वीकार नहीं है। 


(नीलम वर्मा) 

अवर सचिव, प्रशासन अनुभाग 
सेवा में 

श्री देश दीपक 
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0 परिपत्र 

दिल्‍ली के राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जनसंख्या शिक्षा संबंधी 
प्रशिक्षण देने को दिल्‍ली सरकार की योजना है। इस प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों से 
नाम मँगवाने के लिए परिपन्न का नमूता - 


स॑........... 
केरल सरकार 
शिक्षा निदेशालय 
पूजापुरा, तिरुबन॑तपुरम 
दिनांक 05 जुलाई, 2002 
परिपत्र 


तिरुवनंतपुरम के राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा से 
संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष योजना आरंभ को जा रही है। इसके लिए 
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल में दिनांक8 से 22 जुलाई, 
2002 तक प्रतिदिन 8 बजे प्रातः से | बजे अपराहन तक कक्षाएँ चलेंगी। इस 
प्रशिक्षण में सामाजिक विज्ञान के तीन अध्यापकों को सम्मिलित किया जाना है। 

अतः जो अध्यापक इस प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक हों, वे अपना नाम 5 
मई, 2002 तक निदेशक, शिक्षा विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम को भिजवा 
दे। 


हैं... 

(एन. के. मुथैय्या) 

अबर सचिव 

शिक्षा विभाग, केरल सरकार 
तिरुवनंतपुरम 


प्रतिलिपि सूचनार्थ 


[. निदेशक, शिक्षा विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम। 
2, समस्त राजकोय विद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल। 
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(ड) टिप्पण लेखन : अर्थ और स्वरूप 
किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, 
मंतव्य अथवा आदेश, निदेश दिया जाता है, वह 'टिप्पण' कहलाता है। इसका 
उद्देश्य मामले को नियमानुसार निपटाना है। इस प्रक्रिया में अनेक सुझाव और निदेश 
दिए जाते हैं। इन निदेशों और सुझावों को तथ्यों, सूचनाओं तथा तर्कों दूवारा पुष्ट 
किया जाता है। इससे अंतिम निर्णय लेने में सुविधा होती है। इस प्रकार आवती के 
प्राप्त होने पर उस पर सबसे पहले जो कार्रवाई प्रारंभ होती है, वहीं से टिप्पण की 
शुरूआत होती है। 
टिप्पण लेखन मुख्यतः दो प्रकार का होता है - 
() सहायक स्तर पर टिप्पण, 
(2) अधिकारी स्तर पर टिप्पण। 
(3) सहायक स्तर पर टिप्पण 
कार्यालय में अधिकतर टिप्पण सहायक स्तर के कर्मचारी लिखते हैं। यह आरंभिक 
टिप्पण है जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का विवेचन करता है। 'डाकेटिंग' के 
बाद मूल पत्र अथवा आवती में दिए गए विवरण या कथ्य का सार दिया जाता है। 
आवती में निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती और अपनी राय या सुझाव की पृष्टि 
के लिए संबंधित नियम-विनियम भी बताए जाते हैं। टिप्पण लिखने के बाद सहायक 
बाई ओर अपने आद्यक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वह 
अधिकारी यदि उस टिप्पण पर अपना टिप्पण देना उचित समझता है तो एक दो 
वाक्यों में अपना संक्षिप्त टिप्पण देकर हस्ताक्षर कर देता हैं अन्यथा उस पर दाई ओर 
मात्र हस्ताक्षर कर उच्च अधिकारी के पास भेज देता है। 
(2) अधिकारी स्तर पर टिप्पण 
इसमें संबंधित अधिकारी अपने अनुभाग की स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को 
सूचित करने के लिए अथवा अपने अनुभाग के सदस्यों को अनुदेश देने के लिए 
टिपण लिखता है। इसमें 'डाकेटिंग' की आवश्यकता नहीं होती। 
टिप्पण लेखन के नियम 
. टिप्पण लेखन से पूर्व सहायक का संबंधित विषय को समझना नितांत आवश्यक 
है अन्यथा उस पर उच्च अधिकारी को निर्णय लेने में कठिनाई होगी। 
2. टिपपण अपने-आप में पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें वास्तविक मुद्दों पर 
अधिक बल देना चाहिए। 


204 हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


3. टिप्पण संक्षिप्त, विषय-संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। 

4. यदि किसी मामले की आलोचना करनी पड़ जाए तो टिप्पणकार को अपने 
विचार संतुलित और शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप या 
उपदेश नहीं दिए जाते। 

5. टिप्पण-लेखन सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। 


कुछ उदाहरण 


राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्‍ली के एक-एक कर्मचारी 
श्री आशुतोष घोष अपने क्षेत्रीय कार्यालय से अपनी सामान्य भविष्य निधि में से 
0,000/- रुपए अग्रिम राशि के रूप में निकलवाना चाहते हैं। इस संबंध में 
स्वीकृति हेतु सुझाव देने के लिए टिप्पण का नमूना इस प्रकार होगा : 


क्रम संख्या - 2 (आवती) - पृ. ॥7/23 


श्री आशुतोष घोष, सहायक ने सामान्य भविष्य निधि से 25,000/- रुपए 
अग्रिम के रूप में निकालने के लिए आवेदन दिया है, (आवेदनपत्र संलग्न है)। उन्होंने 
यह राशि अपनी पुत्री के विवाह के लिए माँगी है जो 2 नवंबर, 200 को होना 
निश्चित हुआ है। श्री घोष के खाते में इस समय 40 हज़ार रुपए जमा हैं, (विवरण 
संलगन)। नियमानुसार यह अग्रिम दिया जा सकता है। श्री आशुतोष घोष ने इस राशि 
को भुगतान [000/- रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 25 किश्तों में करने के लिए कहा 
है। 25,000/- रुपए अग्रिम देने की स्वीकृति दी जाए। 


आदेश के लिए प्रस्तुत है। 

बि. ब. 

27/7 

अनुभाग अधिकारी 
आवश्यक कार॑वाई के लिए 
हि 7 

अवर सचिव 
नियमानुसार स्वीकृत 
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उपर्युक्त नमूने में ध्यान रखने योग्य बातें 


टिपण लिखने वाला सहायक/अधिकारी टिप्पण लिखने के बाद बाई ओर अपने 
आदुयक्षर कर देता है और उसी ओर नीचे अनुभाग अधिकारी का पदनाम लिख देता 
है। अनुभाग अधिकारी अपने उच्चाधिकारी के पास कार्रवाई के लिए भेजता है और 
पहले से लिखे अपने पदनाम पर तिरछी रेखा खींच देता है। इस प्रकार उच्च 
अधिकारी टिप्पण लिखकर पहले से लिखे हुए अपने पदनाम पर तिरछी लंबी रेखा 
खींच देता है ताकि पता चल जाए कि यह टिप्पण अमुक अधिकारी का है। 


अधिकारी स्तर पर टिप्पण 


केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त अगले महीने कौ 2 तारीख को केंद्रीय 
विदूयालय, एन. सी. ई. आर. टी. शाखा, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, का वार्षिक 
निरीक्षण करने के लिए आएँगे। इस संबंध में विद्यालय के सभी कर्मचारियों अर्थात्‌ 
शिक्षकों, प्रशासनिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हिंदायतें देने के लिए 
प्रधानाध्यापक को ओर से टिप्पण का नमूना 


केंद्रीय विद्यालय 
एन. सी. ई. आर. टी. शाखा, श्री अरविंद मार्ग, 
नई दिल्‍ली-0059 


केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिल्‍ली अंचल से सूचना मिली है कि हमारे उपायुक्त श्री 

प्रफुल्ल पटेल ।2 जनवरी, 2002 को हमारे विद्यालय का निरीक्षण करने आ रहे 

हैं। इस संबंध में विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को निम्नलिखित बातों 

का पालन करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं - 

!, सभी अध्यापक, संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने पाठ्यक्रम 
को पूरा करने का प्रयास करें। 

2, यदि निरीक्षण कौ तारीख से पहले पाठ्यक्रम पूरा होने की संभावना न हो तो इस 
संबंध में मुझे सूचित करें। 

3, विद्यार्थियों को विद्यालय प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले आने के लिए निर्देश 
दें। 
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, विद्याथियों को निर्देश दें कि वे उस दिन सफ़ाई और वरदी (यूनीफार्म) की 


स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। 
विद्यालय के सभी अध्यापक तथा कर्मचारी विवूयालय खुलने से आधा घंटा 
पहले आएँ और उस दिन कोई अध्यापक/कर्मचारी अवकाश न ले। 


. विद्यालय-भवन, कक्षा, फ़नीचर आदि की सफ़ाई की भी व्यवस्था करें। यदि 


सफ़ाई कराने में कोई असुविधा हो तो विद्यालय अधीक्षक से बात करें। यदि 
विदूयालय अधीक्षक से कोई कठिनाई हो तो मुझसे चर्चा करें। इस संबंध में 
विदयाथियों से भी सहायता ली जा सकती है। 


. प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारी भी अपने-अपने कार्य को पूरा करें। 
. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उस दिन अपनी निर्धारित वरदी अवश्य पहनकर आएँ। 


यह सूचना सभी अध्यापकों और कर्मचारियों में घुमाई जाए। 


(डॉ, दिवाकर परांजपे) 
प्रधानाध्यापक 


प्रश्न-अभ्यास 


. निमनलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए - 


(क) सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। 

(ख) कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन। 

(ग) आवती और निर्गम। 

प्रारूपण का आशय स्पष्ट करते हुए प्रारूपण के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। 


- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार में श्री एस, लीला कृष्णन और 


श्रीमती भूमिका तलवार जो टी.जी.टी. पद पर नियुक्त हुए हैं। विभिन्‍न विद्यालयों में 
इनकी पदस्थता के बारे में कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कौजिए। 


. निदेशक, शिक्षा विभाग, दिल्‍ली सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचायों 


के नाम एक परिपत्र तैयार कीजिए जिसमें महीने के अंतिम कार्य दिवस को भी दसवीं 
और बारहवीं की कक्षा लगाए जाने का निर्देश हो। 
'टिप्पण” से क्‍या तात्पय॑ है? टिप्पण और प्रारूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 


अध्याव । 


बैंकिंग हिंदी 


बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी देशों में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। 
किसी भी देश के आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में बैंकों 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। संसार के सभी विकसित तथा विकासशील देशों में 
आज बैंकों का एक विशिष्ट स्थान बन गया है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण है। आज बैंकिंग सुविधा देश के दूर- 
दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव और उपयोगिता स्थापित कर चुकी है। बैंकिंग 
संस्था और आम जनता में पारस्परिक संबंध स्थापित हो सके, इसके लिए आवश्यक 
था कि बैंक से संबंधित व्यवहार में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो जनसामान्य 
को बैंकों के नजदीक ला सके और उसका कारोबार बढ़ाने में सहायक हो सके। 

बैंकिंग प्रणाली में लगभग 200 वर्षों से अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही कामकाज 
चल रहा था। प्रसन्‍नता की बात है कि अब बैंकों का भारत सरकार के अधीन होने 
के कारण बैंकिंग कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग आरंभ हो चुका है। इसलिए 
केवल अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि सामान्यजन भी बैंकिंग सुविधाओं का 
लाभ उठा रहे हैं। आज बैंकों के व्यवसाय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विदयाधियों 
में भी बैंकिंग के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है और वे बैंकिंग व्यवसाय के प्रति आकृष्ट 
होकर बैंकिंग हिंदी से परिचित हो रहे हैं। 

भारत में एक केंद्रीय बैंक है। इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' कहते हैं। वास्तव में 
यह बैंकों का बैंक है। इससे अभिप्राय यह है कि यह बैंक अन्य बैंकों पर नियंत्रण 
रखता है। उनकी साख-नीति पर नियंत्रण रखता है और उनके लिए ऋणदाता का 
- कार्य करता है, विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है। वास्तव में बैंक का संबंध जनता 
के साथ है।-बैंकों पर जनता का विश्वास बहुत काम करता है क्योंकि जनता अपनी 
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धनराशि बैंक में जमा कर निश्चित हो जाती है। इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक की भूमिका 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 


(१ जनसामान्य के लिए बैंक के प्रमुख कार्य 


जनसामान्य के लिए बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं -- 

बैंकों का प्रमुख कार्य जनता के रुपए जमा करना है। इसके लिए निम्नलिखित 
प्रकार के खाते उपलब्ध होते हैं - 
क. सावधिक जमा खाता : इस खाते में रुपया अधिक मात्रा में तथा एक निश्चित 
अवधि के लिए रखा जाता है। इसमें ब्याज की दर अधिक होती है और जमा की गई 
धनराशि की अवधि के अनुसार निश्चित की जाती है। इस योजना का ब्याज 
त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक दर से दिया जाता है। 
ख. चालू खाता : इस खाते का प्रयोग अधिकतर व्यापारी, वाणिज्यिक संस्थाएँ, 
औद्योगिक संस्थाएँ आदि करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन रुपया जमा करने तथा 
निकालने की आवश्यकता पड़ती है। बैंक इस खाते में जमा राशि को किसी व्यापार 
में नहीं लगा सकता बल्कि उसका कार्य भी बढ़ाता है। इसलिए इस खाते में ब्याज 
नहीं मिलता। इस खाते में खाताधारक प्रतिदिन बैंक से रुपया निकाल सकते हैं या 
दूसरों के चेक अपने खाते में जमा करा सकते हैं। 
ग. बचत खाता : अधिकतर लोग इस खाते में पैसा जमा करते हैं। इसमें ब्याज 
मिलता है जिसकी दर समय-समय पर बदलती रहती है। 
घ. आवर्ती जमा खाता : छोटी-छोटी और नियमित बचतों को प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य से बैंक में आवर्ती खाता होता है। इस खाते में खाताधारक को प्रत्येक मास 
नियमित रूप से एक निश्चित राशि जमा करानी होती है। यह खाता निश्चित अवधि 
के लिए होता है -- एक वर्ष, दो वर्ष, पाँच वर्ष। समयावधि पूरी होने पर जमा राशि 
ब्याज सहित खाताधारक को अदा की जाती है। 
. खाता खोलना 
खाता खोलने के कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं - 
क. यह निश्चय करने के उपरांत कि हमें कौन-सा खाता खोलना है, उसके लिए 

बैंक से फ़ार्म लिया जाता है। 
ख. सामान्यतः पासपोर्ट आकार के तीन नवीनतम फ़ोटो की आवश्यकता होती हैं। 
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ग, गवाही के रूप में ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिसका खाता 
उसी बैंक में हो। 

घ. बचत खाता खोलने के लिए कम से कम 500/- रु. जमा कराने होते हैं। यह 
राशि सदैव खाते में रहनी चाहिए। 

ड. घर के पते के लिए प्रमाण (राशन कार्ड, फ़ोन, बिजली का बिल या फ़ोटो 
पहचानपत्र) की आवश्यकता होती है। 

च. खाता खुल जाने के उपरांत बैंक 'पास बुक' और “चेक बुक' जारी करता है। 


2. नकद-रुपया जमा करना 


क. विभिन्‍न खातों में नकद रुपया जमा करने के फ़ार्म अलग-अलग होते हैं। 

ख. इस फ़ार्म के दो भाग हैं। फ़ार्म जमा करने पर बैंक फ़ार्म के एक भाग - प्रतिपर्ण 

में मुहर लगाकर रसीद के तौर पर ग्राहक को देता है। 

जमा पर्ची में दोनों ओर बैंक की शाखा का नाम, खाता क्रमांक, दिनांक तथा 

जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करना है उसका नाम और पता होता है। 

घ. जमा की जाने वाली राशि शब्दों और अंकों दोनों में लिखी जाती है। 

डः फ़ार्म के अंत में जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि 
खाताधारक ही पैसा जमा करने जाए। रुपया कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता 
है। 

चेक 

चेक साख के रूप में प्रयोग होने वाले साख-पत्रों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 

साखपत्र है। चेक का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है; जैसे - बैंक में पैसा 

जमा करने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए तथा किसी को पैसा देने या लेने 

के लिए आदि। बैंक में खाताधारक व्यक्ति चेक के माध्यम से अपने बैंक को लिखित 

आदेश देता है कि चेक प्राप्तकर्ता के खाते से चेक पर लिखित धनराशि दे दी जाए। 

यह राशि दो प्रकार से दी जा सकती है; | 

(7) रेखांकित चेक का भुगतान चेक पर लिखे नाम के व्यक्ति को सीधे नकद नहीं 

दिया जाता बल्कि उस व्यक्ति के खाते में उस राशि का अंतरण किया जाता है। 

(2) चेक पर स्वयं लिखने पर बैंक खाताधारक या उस चेक को प्रस्तुत करने वाले 

व्यक्ति को लिखित राशि दे देता है। 


ग. 
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यात्रा करते समय जाने वाले स्थान तक धन को सुरक्षित ले जाने के लिए 'यात्रा 
चेक' जारी किए जाते हैं। 


चेक जमा करना : बैंक में चेक जमा कराने का फ़ार्म अलग से होता है। इसके दो 
भाग होते हैं। ऊपर के भाग में बैंक की शाखा जहाँ चेक जमा करना है, खाता संख्या, 
दिनांक, खाताधारक का नाम लिखा जाता है। निचले भाग में चेक अदा करने वाले 
बैंक का नाम, बैंक की शाखा, चेक का रुपया शब्दों और अंकों में लिखा जाता है। 
अंत में जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। इस फ़ार्म के साथ चेक लगाकर बैंक काउंटर 
में जमा किया जाता है। उसका बैंक चेक प्राप्त करने कौ रसीद देता है। लगभग 
3-4 दिन में खाताधारक के खाते में चेक का पैसा आ जाता है। चेक का अपना कोई 
मूल्य नहीं है। यह एक विश्वासपत्र है। यदि जाँच करने पर चेक लिखने वाले के खाते 
में पैसा नहीं होगा तो बैंक भुगतान रोक देगा। 


3. ड्राफ़्ट/चेक बनवाना 


जिस प्रकार डाकंखाने से मनीआर्डर द्वारा रुपया बाहर भेजा जाता है उसी प्रकार 
बैंक अपने ग्राहकों को उनकी इच्छानुसार बाहर रुपया पहुँचाने की सुविधा प्रदान 
करता है। 
आजकल नौकरी, व्यापार, उच्च अध्ययन आदि के लिए डी. डी. दृवारा रुपया 
मैंगाने का चलन है। यह व्यवस्था चेक से अधिक विश्वसनीय है। 
डिमांड ड्राफ्ट (डी. डी.) चेक एक ऐसा साखपत्र है जिसके द्वारा धनराशि 
किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर रहने वाले व्यक्ति/संस्था को भेजी जा 
सकती है। डी. डी. बनवाने वाले को बैंक में डी. डी. बनाते समय भेजी जाने वाली 
धनराशि और बैंक का कमीशन जमा करना होता है। इसके पश्चात्‌ बैंक कर्मचारी 
ड्राफ्ट बनाकर: दे देता है, जिसको संबंधित व्यक्ति के पास भेजा जा सकता है। वह 
व्यक्ति उस बैंक की उस निर्दिष्ट शाखा से लिखित तिथि के तीन माह के अंदर धन 
का भुगतान ले सकता है। 
(७ बैंकों में हिंदी 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक में रुपया जमा करवाने, निकलवाने और अन्य कार्यों 
के लिए जनसमाज का बैंक से संबंध रहता है। बैंक का ग्राहक बनने के लिए जनता 
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को उस बैंक के नियम-विनियमों, विभिन्‍न योजनाओं और ब्याज की दरों को जानने 
की उत्सुकता रहती है। इस समूचे कारोबार में जनभाषा हिंदी का प्रयोग ज़रूरी है। 
इसीलिए राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत बैंकों में हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की 
गई है। ह 

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मुख्यतः दो स्तरों पर होता है -- एक, राजभाषा 
और दूसरे, जनभाषा के स्तर पर। राजभाषा के रूप में बैंकों के मुख्य कार्यालय, 
आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंकों के बीच औपचारिक पत्र-व्यवहार 
तथा अन्य कार्यकलाप हिंदी में होते हैं। इसमें बैंकिंग शब्दावली और बैंकिंग संरचना 
पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जनभाषा के स्तर पर बैंक अधिकारियों और ग्राहकों 
के बीच घनिष्ठ संबंध हों ताकि ग्राहक कौ आवश्यकताओं को पूर्ति समय पर हो 
सके और उसे शिकायत का अवसर न मिले। इसलिए बैंक के अधिकारी अधिकाधिक 
व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करते हैं। अनेक राज्यों में विशेषकर हिंदी-भाषी राज्यों में 
जनता के साथ किए जाने वाले पत्र-व्यवहार में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। 
अतः बैंक संबंधी कार्यों में प्रयुक्त भाषा कौ जानकारी के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं; 


, चेक की वापसी के संबंध में 


'हमें खेद है कि आपके खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण आपका चेक बिना 
भुगतान किए लौटाना पड़ा। आपका ध्यान नियम सं. .......... की ओर आकर्षित 
करते हुए निवेदन है कि भविष्य में चेक जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें 
कि उसके भुगतान के लिए पर्याप्त राशि खाते में उपलब्ध है।' 


2. चेक-बुक के खो जाने पर नई चेक बुक जारी करवाने के संबंध में । 


'आपने दिनांक 0 फरवरी, 200] के पत्र में अपनी चेक-बुक खो जाने का उल्लेख 
करते हुए नई चेक-बुक की माँग की है। तदनुसार हम नई चेक-बुक वाहक/डाक 
द्वारा भेज रहे हैं। 

इससे तो आप भी सहमत होंगे कि खोई हुई चेक-बुक का दुरुपयोग धोखाधड़ी 
और जालसाजी के लिए भी किया जा सकता है। अतः अपने और बैंक के हित को 
ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस बारे में अधिक सावधानी बरतें। नई चेक-बुक 
मिलने पर सूचना देने का कष्ट करें। 
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हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


बैंक संबंधी विभिन्‍न प्रपत्र 
बैंक से संबंधित विभिन्‍न कार्यों के लिए विभिन्‍न प्रकार के अलग-अलग प्रपत्र होते 
हैं। इनमें दैनिक प्रयोग वाले कुछ प्रपत्रों के नमूने आगे दिए जा रहे हैं; जैसे -बैंक में 
खाता खोलना (परिश्ष्टि 'क') , बचत खाता जमा पर्ची, चेक, बचत खाते से पैसा 
निकालना तथा ड्राफ़्ट/चेंक आवेदनपत्र। अध्यापक इन प्रपत्रों पर चर्चा करें और इन्हें 
भरवाएँ। 


कि स्टेट बैंक. पा / चैक आवेदन पत्र 
घाश्ा 5 88९ 06 ॥006 | फए/एफ400४ 8 ए७च७३ ह9/॥0800व ६००७ 


कृपया जारी करें ड्राएट 


' | नामें मे/॥ 8४0० ण॑ 


आवेदक कें। नाम व पता/ 
॥७७५७६ ##४० #007885 0# #११0#ष/0080/#8प ॥0. 


शेवज्िया/अतरण | रोकड़िया पिकारी/ | सूची यही [द्रा०/बैंक: चैक से झ्०/*ैका धरक पापा किया७७भ०७५॥#० जी8.0. 
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सारणी क्र०.. | ६०४ | प्रासकर्ता अग्रिकारी 
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8208 ।४0. आवेदक //#फछ/८आ। 


टिप्पणी; कृपया मकद, बैंक र आहत लिखतों समाज्ञोषर लिखतों और अन्य स्थानों के लिछतों के लिए अलग पर्चियों का प्रफेण करे। 
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बचत छाता जमा पर्वी भारतोय स्टेट बैंक ऐकड़/मंदरण 
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एक डिया/अन्ताण 


सारणी क्र. 
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खाता घारक क्रा (फ) नापः 
भारतीय स्टेट बैंक ॥4ब7७ ए ॥6 42 ।40/09/ (६) 


अऊक्राह 88008 08 ॥0% 
तारीख/ 
कि का हि ला 'शाखा/ 9/20१०७ शाह 20_ 
सावधानी : यह दचत बैंक निकासी आदेश फार्म चेक नी है। छझस फाम मही खाता क्रमांफ/ 


शा पॉ्से-युक रहना अनिवार्य है, अन्यथा मुण्तान प्राप्त हल 20००७॥॥ ॥(७वएा 
नही होगा। 
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९.5,0-5-5.0 3843/2000770000 780ह/शरर 
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तथा राशि को मेरे ,/” हमारे उपर्ुवत खाते में नामे करे 
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पासकर्ता अधिकारी |खाताधारक का (के) हस्साक्षए 
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प्रश्न-अभ्यास 


बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की क्या उपयोगिता है? 

भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा है? इस बैंक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 
बैंक के विभिन्न खातों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 

चेक से क्या अभिप्राय है? चेक' और 'डी. डी.' का अंतर स्पष्ट कौजिए। 
चेक से पैसा निकालने की विधि के बारे में बताइए। 


छा न (० >> #“+ 


अध्याय 4 
जनसंचार माध्यम और उसके विविध आयाम 


(क) जनसंचार माध्यम 


संचार कौ कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति की। यह एक मूलभूत 
वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकता है। आज के युग में संचार के बिना जीवन 
अर्थहोन सा हो जाता है। मोटे तौर पर संचार का अभिप्राय अपने भाव, विचार या 
संदेश की उस अभिव्यक्ति, आदान-प्रदान या संप्रेषण से है जो प्राप्तकर्ता में प्रतिक्रिया 
उत्पन करते हैं। यह व्यक्तियों के बीच को दोतरफ़ा प्रतिक्रिया है। जैसे-जैसे सभ्यता 
का विकास हुआ संचार के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का जन्म हुआ। 

संचार शब्द अंग्रेज़ी के 'कम्यूनिकेशन' शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता 
है। इसका अर्थ है - सामान्य बनाना, भागीदारी करना, सूचना देना और संप्रेषित 
करना। इसमें जनसंचार का विशेष महत्त्व है। जनसंचार के माध्यम से हम व्यापक 
स्तर पर जनमानस तक कोई सूचना पहुँचाते हैं। 

संचार के साथ माध्यम भी जुड़ा है। माध्यम अंग्रेज़ी के 'मीडिया' शब्द का 
समानांतर प्रयोग है। इसका अभिप्राय है - बिंदुओं को जोड़ने वाला साधन। संचार- 
माध्यम के द्वारा संप्रेषक और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। 
इसके अंतर्गत सूचना का संग्रह और प्रसार, सूचना का विश्लेषण, सामाजिक मूल्य 
और ज्ञान का संचरण तथा मनोरंजन आते हैं। जनता के साथ जुड़ने पर इसे 
जनसंचार अथवा जनमाध्यम भी कहा जाता है। 


जनसंचार माध्यम के विविध रूप 


संचार-माध्यम को मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किया जाता है - 
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8, परंपरागत माध्यम 

भारत में परंपरागत माध्यमों कौ समृद्ध विरासत है। इसके अंतर्गत लोकगीत 
लोकनृत्य, लोकनाटक, लोकरंगमंच, लोककला आदि परंपरागत साधन जनसंचार के 
माध्यम हैं। 

2. आधुनिक माध्यम 
मनुष्य अपने जीवन को सहज, सुलभ और आरामदायक बनाने के लिए नए-नए 
संसाधनों की खोज करता है। इसके परिणामस्वरूप आज मशीनों और यंत्रों का 
विकास हुआ है। सूचना-क्रांति के वर्तमान युग में संचार-साधनों के महत्त्व में वृदृधि 
हुई है। इससे आधुनिक संचार-माध्यम में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आधुनिक 
संचार-माध्यमों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है - 


आधुनिक माध्यम 


मुद्रण माध्यम प्रसारण माध्यम 
(समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, 


हैंडबिल, पेंफ़्लेट, पोस्टर आदि) 9 0 ० ०] 


ु श्रव्य द्श्य 

रेडियो, दूरभाष, सेल्यूलर दूरदर्शन, फिल्म, कंप्यूटर, 

फ़ोन आदि दूरमुद्रक- फ़ैक्स, ई-मेल, 
वी.सी.डी. आदि 


(0) मुद्रण-माध्यम (प्रिंट मीडिया) 
समाचार-पत्र स्वयं अपने आपमें एक पूरी दुनिया है। हम जनसमाज तक समाचार 
पहुँचाने के लिए समाचार-पत्रों का सहारा लेते हैं। मुद्रण-माध्यम के अंतर्गत दैनिक 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक 
और वार्षिक पत्रिकाएँ भी आती हैं। 

इसके अतिरिक्त विज्ञापन, पोस्टर, हैंडबिल, पेंफ़्लेट, बैनर आदि भी मुद्रण 
संचार माध्यम के उपयोगी साधन हैं। 
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[) प्रसारण माध्यम (इलैक्ट्रानिक मीडिया) 
प्रसारण माध्यम की विशेषता यह है कि इनके द्वारा प्रसारित समाचार, संदेश और 
सूचना अविलंब तथा एक साथ लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच जाता है। प्रसारण 
माध्यम के दो भेद हैं -- श्रव्य और दृश्य। 
, श्रव्य : श्रव्य के अंतर्गत रेडियो, टेलीफ़ोन तथा सेल्यूलर फ़ोन आदि आते हैं। 
श्रव्य माध्यम में रेडियो सर्वाधिक लाभकारी साधन है। रेडियो के द्वारा समाचार, 
संदेश और सूचना आदि (आवाज़) रूप में दिया जाता है। अशिक्षित और अनपढ़ 
लोग भी इसका सहज ही लाभ उठा लेते हैं। विशेष अबसरों पर उसका विशेष 
महत्त्व होता है; जैसे -- बाढ़ और तूफ़ान की पूर्व सूचना देना। यह विश्व के 
श्रोताओं को एक दूसरे के निकट लाती है। 

भारत में आकाशवाणी के नाम से रेडियो स्टेशन अखिल भारतीय स्तर पर 
कार्य कर रहा है। आज रेडियो एक लोकप्रिय शक्तिशाली एवं विश्वसनीय माध्यम 
बन चुका है जो श्रोताओं का मनोरंजन करने, सूचना एवं शिक्षा प्रदान करने के साथ- 
साथ उन्‍हें राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। रेडियो से मूलरूप 
में संभाषण के माध्यम से संप्रेषण होता है। 

इलैक्ट्रॉन एवं ट्रांज़िस्टर की खोजों से दूरसंचार और ट्रांज़िस्टर रेडियो के और 
अधिक विकास में सहायता मिली है। 


2, दृश्य : दृश्य माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, वी. सी. डी. आदि 
की भूमिका उपयोगी है। 


“अ. दूरदर्शन : टेलीविज़न का हिंदी पर्याय दूरदर्शन है। दूरदर्शन ने यह संभव कर 
दिया है कि दूर की घटनाएँ हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाती हैं। 

भारत में दूरदर्शन का प्रचलन सन 965 में हुआ। आजकल घर-घर में दूरदर्शन 
दिखलाई पड़ रहा है। अगस्त 975 ई. में देश में उपग्रह कौ सहायता से दूरदर्शन 
कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। 982 से देश भर में रंगीन टेलीविजन 
अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इसकी कार्यप्रणाली काफ़ी सीमा तक रेडियो की 
कार्यप्रणाली से मिलती-जुलती है। 

दूरदर्शन मनोरंजन के साथ सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आर्थिक 
जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन का प्रमुख अंग है। 
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ब. चलचित्र (फ़िल्म) : शिक्षा और मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। चलचित्रों के 

दो प्रमुख रूप हैं -- 

७ रूपक चलचित्र (फ़ीचर फ़िल्म) : फ़ौचर फ़िल्मों का व्यावसायिक निर्माण 

मुख्यतः मनोरंजन के लिए होता है। 

७ वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी फ़िल्म) या लघु चित्र : वृत्तचित्र अपेक्षाकृत साधारण 

एवं अल्पव्ययी होते हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य सूचना देना एवं शिक्षित करना है। 
स्पष्ट है कि आज जनसंचार हमारे लिए अधिक उपयोगी साधन बन गए हैं। 

इसमें दिन-प्रतिदिन नवीनतम खोजें हो रही हैं। इस समय संचार उपग्रह ने इसमें 

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 


(ख) फ़ीचर लेखन 


फ़ीचरः अर्थ और स्वरूप 
फ़ोचर लेखन सृजनात्मक-लेखन की अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधा है। फ़ौचर में किसी 
घटना, सूचना या प्रसंग की पृष्ठभूमि पर आधारित सामग्री रहती है। इस सामग्री को 
समाचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है कितु वह समाचार समझने में उपयोगी 
भूमिका अदा करती है। समाचार-पत्र तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित होने बाली यह 
विधा रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रसारित होती है। आकाशवाणी में इसे 
“रूपक' या 'रेडियो नाटक' का एक प्रकार कहते हैं। दूरदर्शन में यह “फ़ीचर ' 
वृत्तचित्र के रूप में जाना जाता है। फ़िल्मी दुनिया में 'फ़ोचर फ़िल्म' शब्द प्रचलित 
' है। पत्नकारिता में 'फ़ोचर' का नितांत अलग रूप है। किसी घटना अथवा स्थिति का 
मनोरंजक ढंग से लिखा गया विवरण फ़ौचर कहलाता है। इसके माध्यम से किसी भी 
स्थिति, परिवेश या वातावरण का वृत्तांत प्रस्तुत करते हुए उसे रोचक तथा 
कौतूहलपूर्ण बनाया जा सकता है। शिक्षित समाज में फ़ौचर विधा अधिक लोकप्रिय 
होती जा रही है। ज्ञानवर्धक तथा समाचार शैली में भाव एवं विचार को काल्पनिक 
एवं रोचक बनाकर .प्रस्तुत करने वाली इस विधा की सामाजिक भूमिका भी अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है। ह 

फ़ीचर किसी सच्ची घटना पर लिखा जाता है जो पाठक कौ आँखों के सम्मुख 
उस घटना का चित्र खींचकर रख देता है। विषय से संबद्ध सारगर्भित होते हुए भी 
यह बोझिल नहीं होता है और पाठक का रोचक ढंग से मार्गदर्शन करता है। किसी 
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महत्त्वपूर्ण खोज, उपलब्धि या उसकी पृष्ठभूमि तथा महत्त्व को भी फ्रीचर से 
समझाया जा सकता है। लगभग हर प्रकार को पत्र-पत्रिकाओं में फ़ीचर प्रकाशित 
होते हैं। फ़ीचर लेखन अतीत, वर्तमान तथा भविष्य से संबद्ध हो सकता है। इसके 
माध्यम से फ़ीचर लेखक अर्थ-लाभ तथा मान-प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है। किसी 
"महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, तिथि, व्यक्ति-विशेष कौ जन्म तिथि, पुण्य तिथि, सामाजिक 
समस्या, पर्व या त्योहार, मेला या प्रदर्शनी, घटना-दुर्घटना, महत्त्वपूर्ण प्रसंग, धर्म- 
संस्कृति, कला-साहित्य, रहस्य-रोमांच, खोज-अनुसंधान, तीर्थ-पर्यटन, खेलकूद, 
स्वास्थ्य-कल्याण, पर्यावरण आदि बहुत से विषयों पर फ़ौचर लिखे जा सकते हैं। 

फ़ीचर से जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचना आदि भाव उद्दीप्त 
होते हैं। पाठक की संवेदना को स्पंदित करने का कार्य भी फ़ीचर सहज ही करते हैं। 
कुछ फ़ीचर आशु फ़ीचर की श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए, अचानक गुजरात में 
भूकंप आ गया तब भूकंप के समाचार के साथ ही समाचार पत्र भूकंप की त्रासदी पर 
तत्काल फ़ीचर तैयार कराते हैं। ऐसे फ़ीचर संदर्भ कक्ष में तैयार किए जाते हैं। इनमें 
भूकंप के बारे में वैज्ञानिक जानकारी, भूकंप नापने के पैमाने के बारे में जानकारी, 
इससे पूर्व में विभिन्‍न प्रदेशों और देशों में आए भूकंप की जानकारी और आकड़े शीघ्र 
से शीघ्र आलेख के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। 

फ़ीचर में फोटो या चित्र का उपयोग भी किया जा सकता है। फ़ौचर का शीर्षक 
अत्यंत प्रभावी, आकर्षक एवं मोहक होना चाहिए। फ़ीचर में जानकारी के साथ 
समाचार भी सम्मिलित रहता है। कभी-कभी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 'समाचार' के 
रूप में अपना महत्त्व नहीं बना पाती, तब फ़ीचर उन्हें चिरजीवी बना देता है। 
उदाहरण के तौर पर, पत्र-पत्रिकाओं में एक समाचार छपा था कि शहरों तथा 
महानगरों में पानी भी बिकता है। जबकि एक समय था जब भारत में लोग पानी के 
धर्मार्थ प्याऊ लगाते थे। वहाँ निःशुल्क स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध रहता था। 
अब यह पानी एक तो खूब महँगा बिकता है और दूसरे स्वास्थ्य कौ दृष्टि से भी 
अधिक हानिकारक होता है। इस समाचार पर लिखे गए फ़ीचर का नमूना आगे दिया 
गया है। 
फ़ीचर लेखन के सामान्य दिशा निर्देश 
फ़ीचर-लेखन में अनुभव, भावना, कल्पना तथा अवलोकन की आवश्यकता होती 
है। एक आकर्षक फ़ीचर तैयार करने के लिए या लिखने के लिए उसमें जिज्ञासा, 
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सत्यता, मानवीय भावना, चित्रात्मकता तथा स्पष्ट विश्लेषण के गुणों का होना 
आवश्यक है। अज्ञात को ज्ञात बनाने के लिए 'फ़ौचर' स्थितियों का विवेचन एवं 
विश्लेषण करता है। फ़ौचर में प्रारंभ, चरम और समापन सभी कुछ रोचक होना 
चाहिए। 
फ़ीचर को किसी सीमा में नहीं बॉधा जा सकता है। कभी यह सृजनात्मक 
साहित्य का-सा आनंद देता है तो कभी सूचनात्मक साहित्य अथवा पत्रकारिता के 
विषय के अनुरूप मानव को घटनाओं की सही तसवीर दिखाकर उसका मनोरंजन 
अथवा मार्गदर्शन करता है। फ़ौचर लेखन में अच्छे-से-अच्छा मजा हुआ लेखक भी 
क्षणभर के लिए ठिठकता है क्योंकि फ़ौचर लेखन उसके लिए शक्ति-परीक्षण से कम 
नहीं होता। 
फ़ौचर-लेखन की प्रक्रिया में निम्नलिखित अपेक्षाएँ होती हैं - 
विषय-चयन 
समसामयिक उपयोगिता के विषय का चयन करना होता है, जो जनसामान्य की रुचि 
के अनुकूल हो। 
सामग्री-संकलन 
सामग्री को जुटाने के लिए लेखक को विभिन्‍न स्थलों पर जाना पड़ता है। जहाँ बह 
अपने कैमरे, टेपरिकॉर्डर तथा नोटबुक की सहायता से उपयुक्त सामग्री जुटाता है। 
इस कार्य में उसे कई बार साक्षात्कार (इंटरव्यू) भी लेना पड़ता है। 
निरीक्षण-शक्ति 
फ़ौचर-लेखक में प्रखर तर्क शक्ति, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और सृजनात्मक दृष्टिकोण 
का पर्याप्त महत्त्व है। 
॒ फ़ीचर का उदाहरण 

नीचे फ़ीचर का नमूना दिया जा रहा है जो समाचार-पत्र के एक फ़ौचर लेखक के 
द्वारा लिखा गया है। ह 

* पानी के नाम पर बिकता जहर 


खून जला देनेवाली धूप और जानलेवा लू के साथ आई गरमी अपने पूरे शबाब पर 
है। पसीना, उमस और चिपचिपाहट के मारे मन बेचैन रहने लगा है। ऊपर से प्यास 
के भारे सूखता गला ऐसा कि बस दुनिया का सारा पानी पी जाने को इच्छा होती है। . 


रत हिंदी व्याकरण और व्यवहार 


चिलचिलाती गरमी में हर कदम पर प्यास लगती है, खासकर तब और ज़्यादा 
जब धूप में खड़े बस का इंतज़ार कर रहे हों या धूप में ही काफ़ी चल चुके हों। आप 
इधर-उधर नज़र दौड़ाएँ, लगभग हर स्टाप पर, सिनेमा हाल के बाहर और भीड़- 
भाड़ की जगहों पर आपको 'रेफ्रीजेरेटेड कोल्ड वॉटर' वाली टंकी सजाए एक 
व्यक्ति खड़ा मिल जाएगा। पैसे दीजिए और ठंडा पानी पीकर तृप्त हो जाइए, चाहें तो 
बिस्किट या नींबू पानी भी ले सकते हैं। यह आपकी जेब पर निर्भर है। अगर आप 
कहीं फुटपाथ पर चाट खा रहे हैं, तो निश्चित जानिए, खाने के बाद चाट वाला पानी 
नहीं पिलाएगा, हाँ, आस-पास ही उसका आदमी पानी की टंकौ लिए खड़ा मिलेगा, 
पैसा दीजिए, पानी पीजिए। 

प्यास की तलब में आप पानी पी तो लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि सूखे 
गले को तर करने के लिए आप जेब से पैसा लगाकर पानी के रूप में जहर पी रहे हैं। 
इन टंकियों में गंदा और प्रदूषित जल होता है जिसमें महामारियाँ पैदा करने वाले ऐसे 
संक्रामक कीड़े तैरते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। 

जहरीले पेयजल को बिक्री रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं 
पर इच्छा की कमी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जहरीले ठंडे जल 
की बिक्री बेरोक-टोक जारी है। पानी की टंकी का लाइसेंस देने की स्वास्थ्य से संबद्ध 
शर्तें बहुत कड़ी हैं, पर लाइसेंस लेने में घूसखोरी, राजनैतिक दबाव जैसे भ्रष्ट तौर- 
तरीकों के कारण ये कड़ी शर्तें और नियम ताक पर धर दिए जाते हैं। स्थानीय 
प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का ज़िम्मा होता है कि वह इन टंकियों की सफ़ाई और 
पानी की स्वच्छता आदि का निरीक्षण करता रहे। नियम तो यह भी है कि टंकियों में 
बेचे जा रहे पानी का रासायनिक परीक्षण (सैंपल टेस्टिंग) किया जाए और जल के 
प्रदूषित पाए जाने पर टंकी वाले पर कड़ा जुर्माना किया जाए, पर लाइसेंस लेते समय 
ही सारा मामला तय हो जाता है। फिर साल भर की छुट्टी, चाहे पानी बेचो या जहर, 
कोई देखने, टोकने और रोकने नहीं आएगा। 

गरमी के मौसम में दस्त, के और हैज्े की बीमारियाँ अचानक बढ़ जाती हैं। इन 
बीमारियों की एक बड़ी वजह यही ठंडा ज़हरीला पानी होता है। ठंडा पानी बेचने के 
नियमों के अनुसार टंकी वाला 'फ़िल्टर्ड' पानी ही बेचेगा, पर आपने किसी टंकी वाले 
के यहाँ 'फ़िल्टर्ड' पानी पिया है ? वैसे भी हम आप फ़िल्टर्ड पानी क्या होता है, कहाँ 
जानते हैं? जन-स्वास्थ्य के नाम पर मोटी तनख्वाहें उठाने वाले अधिकारियों की 
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उदासीनता और हर दर्जे की लापरवाही जनता को दिनों-दिन संक्रामक रोगों के मुँह में ' 
धकेल रही है। पर स्वास्थ्य-विभाग की “विभागीय चेतना' कभी नहीं जागेगी। लगता 
है सरकार को किसी बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार है। 


(ग) विज्ञापन लेखन 


आधुनिक युग में जबसे पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार के साधन 
अस्तित्व में आए हैं, तबसे लिखित और मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा 
विकसित हुई है। प्राचीनकाल में जो डुगड़ुगी बजाकर मुनादी कराने का रिवाज था, 
आज यही कार्य विज्ञापन कर रहा है। इसलिए जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में 
विज्ञापन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। आज न केवल वाणिज्य तथा व्यवसाय में 
बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्त्व स्वीकार किया जा रहा है। 

विज्ञापन शब्द को परिभाषा में बाँधना चाहें तो कह सकते हैं -- किसी भी उत्पाद 
(प्रोडक्ट), किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित तथा प्रसारित करने 
के लिए प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक साधन विज्ञापन कहलाता है। किसी भी वस्तु 
को बेचना या उसका प्रचार-प्रसार करना एक प्रकार की कला है। इसी दृष्टि से 
विज्ञापन भी एक कला है। सूचना प्रौदयोगिको के युग में विज्ञापन जनता को सूचित 
करने, किसी भी प्रकार का संदेश देने अथवा शिक्षित करने का सर्वाधिक सशक्त 
साधन है। एक प्रकार से विज्ञापन प्रोत्साहन एवं प्रचार का ही एक रूप है जो किसी- 
न-किसी स्तर पर एक दूसरे के परिपूरक हैं। 
विज्ञापन के प्रकार 

विज्ञापन मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं - 


!, सम्मानक विज्ञापन 
2. संस्थागत विज्ञापन 


, सम्मानक विज्ञापन -- इसके द्वारा जनमत तैयार करने में मदद मिलती है। 
विभिन्‍न राजनीतिक, धार्मिक दलों द्वारा अपने प्रति जनता के विश्वास को प्राप्त 
करने के लिए जो पत्र, प्रपत्र, घोषणा-पत्र तैयार किए जाते हैं, वे सम्मानक विज्ञापन 
की कोटि में आते हैं। 
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2. संस्थागत विज्ञापन - अपने-अपने विचारों, सेवाओं और उत्पादों के बारे में 
जनसामान्य को सूचित करने और उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए संस्थागत 
विज्ञापन को सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। विभिन्‍न प्रतिष्ठान, पत्र-पत्रिकाओं, 
सड़कों पर लगे होरडिंग्स अपनी-अपनी संस्था द्वारा तैयार उत्पाद का प्रचार करते 
हैं। 

प्रचार-प्रसार को दृष्टि से विज्ञापनों का वगीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया 
जा सकता है - 


॥, वर्गीकृत 2. सजावटी 3. प्रमाणीकृत 4. पत्रिका 5. उपहार 
6. आकस्मिक 7, अनुबंध 8. पैनल। 


बरगीकृत विज्ञापन समाचार-पत्रों के विशेष पृष्ठ पर विशेष खंड में दिए जाते 
हैं। जीवन में काम आने वाली विभिन्‍न वस्तुओं के क्रय-विक्रय, शोक-संवेदना, 
बधाई, आवश्यकता, विवाह, नौकरी, नीलामी, निर्माण कार्य आदि से संबंधित 
विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। 
चित्र तथा शीर्षक के माध्यम से पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाले विज्ञापन 
सजावटी विज्ञापन कहलाते हैं। समाचार-पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापनों के बाद अत्यधिक 
स्थान इसी प्रकार के विज्ञापन घेरते हैं। इनकी विशिष्ट साज-सज्जा होती है। 
प्रमाणीकृत विज्ञापन सजावटी विज्ञापनों का ही एक प्रकार है। इसमें किसी अभिनेता, 
प्रसिदृध खिलाड़ी द्वारा उत्पाद की सचित्र प्रशंसा होती है। उत्पादक जनता के चहेते 
कलाकारों द्वारा अपने उत्पाद की प्रशंसा करवाकर उसे प्रमाणित करते हैं। 
आजकल पत्र-पत्रिकाओं में भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं। क्षेत्र-विशेष से 
लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर कौ साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, 
त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। कुछ 
संस्थान विशिष्ट अवसरों पर स्मारिका रूप में पत्रिका प्रकाशित करते हैं। ऐसी 
पत्रिकाएँ विज्ञापनों से भरी रहती हैं। 
अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक औद्योगिक संस्थान 
कभी-कभी उपहार-योजना का प्रयोग भी करते हैं। इसमें विज्ञापनदाता उपभोक्ता 
को अपने बिक्रो-अभियान में सम्मिलित करता है। ये विज्ञापन उपभोक्ता के मन में 
उत्सुकता और उपहार पाने की उम्मीद जगाते हैं। ह 
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आकस्मिक विज्ञापनों की अवधि बहुत कम होती है। दैनिक समाचार-पत्र ही 
इनके लिए सर्वोत्तम माध्यम होते हैं। 
अनुबंध विज्ञापनों के लिए त्रेमासिक, अर्धवार्षिक स्तर पर अनुबंध करके उन्हें 
रियायती दरों पर समाचार-पत्रों में रविवारीय परिशिष्ट अथवा प्रतिदिन लंबे समय 
तक प्रकाशित किया जाता है। 

समाचार-पत्र के नाम, टाइटिल या फ़ोलियो के दोनों ओर पार्श्वो में पैनल 
विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। प्रथम पृष्ठ अथवा फ़ोलियो पर होने के कारण 
इनकी दरें बहुत अधिक होती हैं। 
विज्ञापन लेखन के अंग 
विज्ञापन लिखते समय विज्ञापन के निम्नलिखित चार महत्त्वपूर्ण अंगों पर विचार 
करना आवश्यक है - 
।, विज्ञापन का शीर्षक : विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक है। विज्ञापन सामग्री तैयार 
करते समय आलेखक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता है। ग्राहकों की रुचि को 
ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। 
शीर्षक की रचना में लक्षणा और व्यंजना से काम लिया जाता है। यह आवश्यक नहीं 
कि विज्ञापन की विषयवस्तु की संपूर्ण व्यंजना शीर्षकों में हो, परंतु शीर्षक में पाठक 
को आकर्षित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। शीर्षक के सटीक और संक्षिप्त होने की 
अपेक्षा रहती है। 
2, उपशीर्षक : उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ 
दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है। 
इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है। 
3. विषयवस्तु : उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषयवस्तु 
या मूल कथ्य कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं, अभिलक्षणों का 
उल्लेख होता है। इसमें कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत करनी पड़ती है। 'गागर में 
सागर' भरने की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। 
4. उपसंहार : रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से एक-दो वाक्यों में लिखा जाता 
है जो ग्राहक को उत्पादन खरीदने के लिए प्रेरित करता है। 

इस प्रकार विज्ञापन-लेखन आज एक महत्त्वपूर्ण विधा है। इसके शिक्षण के 
कार्यक्रमों में अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। 
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विज्ञापन लेखन के महत्त्वपूर्ण बिंदु 

. भाषा सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए। 

2. विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है, उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। 

3. विज्ञापन में लिखित सामग्री को पढ़ने से पाठक में उस उत्पादन विशेष को 
खरीदने के लिए रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। 

4. विज्ञापन लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए न कि उत्पाद तैयार 
करने वाली कंपनी के मालिकों कौ रुचि के अनुसार। 

5. विज्ञापन उत्पाद के बारे में केवल उत्सुकता ही नहीं जगाए बल्कि उपभोक्ता को 
आश्वस्त करे कि यह उत्पाद उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 

6. विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या 
ग्राहक वह उत्पाद कहाँ से खरीदे। 

7. यदि विज्ञापन से उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है तो उत्पादन की 
खरीद में सुगमता होती है। 


विज्ञापन के कुछ उदाहरण .-. 
वर्गीकृत विज्ञापन 
नोकरी हेतु 
आवश्यकता है पाँच वर्षीय अनुभवी भ्रमणकारी विक्रय प्रतिनिधियों को जिसे चित्रकथा 
तथा बाल साहित्य कौ पुस्तक विक्रय का विशेष अनुभव हो। धारा प्रवाह हिंदी और 
अंग्रेज़ी बोलने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आकर्षक वेतन के साथ दैनिक मार्ग- 
व्यंय का भी प्रावधान है। 
संपर्क करें : श्रद्धा प्रकाशन, बाल साहित्य प्रकाशक, आध्यात्म केंद्र, श्री अरविंद 
मार्ग, नई दिल्‍ली-6 
विवाह हेतु 
श्रीवास्तव 30/5,8 " चिकित्सक, अणु शक्ति भारत सरकार, नई दिल्ली हेतु 
सुशिक्षित, गोरी, गृहकार्य दक्ष, सुसंस्कृत कन्या चाहिए। व्यावसायिक/तकनीकी रूप 
से शिक्षित कन्या को वरीयता। 


संपर्क : ए.-03, गोविंदपुर कालोनी, इलाहाबाद-उ. प्र. 24005 दूरभाष-0532/ 
66405 
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. विज्ञापन बोर्ड 

विभिन्‍न प्रकार के विज्ञापन संबंधी ग्लोसाइन, नियन साइन, बारबार जलने बुझनेवाला 
विज्ञापन बोर्डस, बैनर्स बनवाएँ। 

संपर्क करें : भूमिका विज्ञापन, जहाँगीराबाद, एम. एस. एस. मार्ग, जौनपुर - 7 
उ. प्र. दूरभाष - 65272 कोड - 05452। 

यात्रा और पर्यटन 

रेल तथा वायु सेवा की टिकटें, टैक्सी/कार की सुविधा, होटल बुकिंग तथा भ्रमण 
संबंधी सभी सुविधाएँ, विशेष हॉलीडे पैकेज -- श्रीनगर, गोवा, पांडेचेरी के लिए। 
इसके अतिरिक्त देश-विदेश के लगभग सौ से अधिक स्थानों पर जैसे मुंबई, चेन्नई, 
कोलकाता, मैसूर, विदेश में नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, कनाडा, जापान, अमरीका, 
सिंगापुर और बैंकाक आदि में सभी भ्रमण सुविधाओं के लिए संपर्क करें: राजधानी 
ट्रेवल्स, विशाखा मार्केट, सूर्यनगर, दिल्‍ली- 0007 फैक्स : 90-5-3302747 
नाम परिवर्तन 

मैं भूरे लाल पसरीचा पुत्र स्व. बालम लाल पसरीचा निवासी 40/8/3-, 
विवेकनाथ मार्ग, पूर्वाशा अपार्टमेंट, मयूर विहार -3, दिल्‍ली-009] घोषित करता 
हूँ कि भविष्य में मुझे भूरेलाल पसरीचा की जगह श्रीराम पसरीचा के नाम से जाना 
जाए। 


सजावटी विज्ञापन ७. एल 


पड "कक हे का कपुरे पे भस्म द्ील छपी 
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आओ बच्चों 





शहर, २४ गाल फ्ा 

का। घूमने का असली मजा सिर्फ रेलगाड़ी में हो आता है 
इसलिए उत्तर रेलवे आपकों शिमला, राजस्थान, मम्री 
आदि दर्शनोय स्थलों से जोड़ता है ताकि आप भी इनका 

, पूरा मजा लृढ सकें। 


तो हो जाइए तैयार हमारे साथ घूमने के 
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सूखे पत्ते मत जल वाद प्रदुषण रोकिए। 
अत फफ कम कस के किक 7 | 
(घ) मुद्रण और प्रूफ़ शोधन 


मुद्रण के आविष्कार से मानव जाति के विकास की गति में बहुत ही तीव्रता आई है। 
मुद्रण आज मानव-समुदाय के लिए नितांत आवश्यक हो गया है। 

मुद्रण ने अपने प्रारंभिक काल से आज तक एक लंबी-यात्रा तय कौ है। इस 
यात्रा में उसने .अनेक रूप भी बदले हैं। यही कारण है कि मुद्रण-कला पत्थर के 
ब्लाक के दूबारा छपाई से अपनी यात्रा प्रारंभ करके लेटर-प्रेस, ऑफसेट छपाई, 
डिप्रेसट प्रिंटिंग से होते हुए आज लेज़र प्रिंटिंग के युग में पहुँच गई है। । 
मुद्रण प्रणाली 
मुद्रण के क्षेत्र में दो प्रमुख कार्य है - कंपोज़िंग और प्रूफ शोधन (प्रूफ़ रीडिंग) 
() कंपोज़िंग - मुद्रण में कंपोज़िंग का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुद्रण की जाने 
वाली सामग्री का शीर्षक, उपशीर्षक तथा मूल सामग्री किस रूप और किस टाइप में 
होगी, इसका निश्चय करके उसे कंपोज़ किया जाता है। कंपोज़ कौ हुई सामग्री को 
गैली में रखकर उसका प्रथम प्रूफ़ उठाया जाता है। इसे “गैली प्रूफ़' भी कहते हैं। 
कंपोज़िंग चार प्रकार से की जाती है - 
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क, हैंड कंपोज़िंग - इसमें कंपोज़िटर खानों में एक-एक अक्षर टाइप उठाकर 
स्टिक में संयोजित करता है। 

ख. मोनो कंपोज़िंग - यह कंपोिंग मशीन से को जाती है। इसमें की-बोर्ड और 

कास्टर दो मशीनों का उपयोग किया जाता है। 

, लाइनों ठाइप - कंपोज़िंग में भी मशीन द्वारा पूरी एक लाइन कंपोज़ होकर 

ढलती है। 

घ. फ़ोटो कंपोज़िंग - इस पद्धति ने आज मुद्रण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। फ़ोटो 
कंपोिंग में कंप्यूटर के कुंजी-पटल के द्वारा फ़्लॉपी पर सामग्री अंकित कर 
ली जाती है जिससे प्लेट बनाकर आफ़्सेट मशीन से छपाई की जाती है। इस्लौ 
प्रक्रिया में लेज़र कंपोर्णिंग का विकास हुआ। इसे डी.टी.पी. (डैस्क टॉप 
पब्लिशिंग) भी कहते हैं। इस प्रणाली में कुंजी-पटल की सहायता से सामग्री को 
फ़्लॉपी पर कंपोज़ कर लिया जाता है। इसमें आवश्यकतानुसार टाइपों को 
छोटा-बड़ा करना, शीर्षक आदि तथा चित्रों को भी स्कैनर कौ सहायता से उचित 
स्थान पर सेट किया जा सकता है। 

(2) प्रूफ़ शोधन - मुद्रण का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है - प्रूफ शोधन। यह देखना 
अत्यंत आवश्यक है कि जो सामग्री कंपोज़ की गई है वह ठीक है या नहीं। इसे देखने 
के लिए कंपोज़ की गई सामग्री का प्रूफ़ उठाया जात्ता है। प्रूफ़ शोधक पांडुलिपि (मूल 
प्रति) से मिलाकर यह देखता है कि सामग्री में किसी प्रकार को गलती तो नहीं रह गई 
है। यदि कोई गलती है तो वह प्रूफ़ शोधन के निर्धारित चिहनों द्वारा कागज़ के बाएँ 
और दाएँ हाशिए पर संकेतित करता जाता है। इन संकेतों के आधार पर कंपोज़िटर 
गलतियों को दूर कर सामग्री को पुनः व्यवस्थित कर देता है। कंपोज़िट सामग्री के 
प्रथम अर्थात्‌ गैली प्रूफ़ से लेकर अंतिम प्रूफ अर्थात्‌ मुद्रण के लिए आदेश देने तक 
प्रूफ में अनेक संशोधन किए जाते हैं। प्रफ़-शोधन में निम्मांकित संकेतों का प्रयोग 
होता है - 


ग 


ज्न््ी 
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प्रूफ-शोधन में प्रयुक्त होने वाले संकेत 


अक्षरों को मिलाओ 
एक पंक्ति में करो 


नया अनुच्छेद आरंभ करो 


बाईं ओर हटाओ 


दाहिनी ओर हटाओ 


रिक्त स्थान (स्पेस) बराबर 
करो 


स्थान बदलो 


रहने दो, ठीक है 
एक छोटा डैश लगाओ 


एक बड़ा डैश लगाओ 


अर्ध विराम दो 


एलाइनमेंट करो 


एक अवतरण चिहन 


संबोधन दो 
पूर्णविराम 


प्रश्नवाचक चिहन 


ऊपर नीचे की पंक्तियों 
के आदि या अंतिम 
अक्षर एक सीध में करो 
इटैलिक टाइप लगाओ 
रोमन टाइप लगाओ 


पैरा मत छोड़ो 


अनुस्वार 


विसर्ग 


गिनती की संख्या अक्षरों 
में जैसे 2' को 'दो' 
क्वेरी ठीक कराओ 
अथवा पांडुलिपि देखो 
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प्रूफ-शोधन का उदाहरण 
पांडुलिपि (प्रेस कॉपी) 


भारतीय संस्कृति कौ धारा वैदिक काल से ही अपनी दिशा बदलती रही है। परंपराएँ 
और जीवन के मूल्य भी अलग-अलग रूपों में हमारे सामने आते रहे हैं। भारत की ' 
यह विशेषता रही है कि यहाँ के संतों, कवियों और साहित्यकारों ने इस अलगाव को 
दूर करने की कोशिश की है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, आचार्य शंकर, गोरखनाथ, 
कबीर, दादू और जायसी आदि ने भारतीय संस्कृति को विशेष दिशा देने का काम 
किया था। तुलसीदास ने भी अपने जीवन का यही मकसद बनाया। उनके सामने यह 
प्रश्न था कि वे किस आधार पर अपने मिशन को पूरा करें। 


प्र्फ़ 


&5//88,7/ + भारतिय |कति को भा वैदिक से ही अपनी हंसी बदलती' कात//.. 
' |. रही हैंपैपराएँ और जीवन के मूल्य भी अला|अलग रूपों में -/ 
स्तामने| हमारे कमर आते रहे हैं। भारत की यह विशेषत[है कि हैहाँ पी /भ/ 
में। “| के संतों, कबियों और साहित्य कारों ने इस अलगाब को दूर 
"| भोशिण/ करने म॑ कल (कु) है। वाल्मीकि, व्यास, काज़ंदास, की/लि/ 
-४|२|#| भाज़ीर्च शंकर, गो|बनाथ, कबीए[कु (|ढ़िं। जावसी आदि ने #/और/ 
भारतीय संस्कृति को विशेष दिशा देने का काम किया था। 
नै|न[ वलसीदास जै भी अपने जीव॑ का यही |सद बनाति। उनके मक/2/ 
प्रशत/आ सामने यह| हु कि-वे किस|को पूरा काँ। १? 5७० ८०%) रें। 


प्रश्न-अभ्यास 


'जनसंचार' का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्‍न माध्यमों का परिचय दीजिए। 
मुद्रण माध्यम और प्रसारण माध्यम में क्या अंतर है? 

फ़ोचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह सामान्य वर्णन से किस प्रकार भिन्‍न है? 
'नगर में फ़ैक्टरी के गैस रिसाब से होने वाले 'प्रदूषण” अथवा “गंगा प्रदूषण' पर एक 
फ़ीचर तैयार कौजिए। 

5. विज्ञापन से क्या अभिप्राय है? वर्तमान युग में विज्ञापन क्‍यों उपयोगी है? 
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6. विज्ञापन-लेखन में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? 

7, आपकी हाईस्कूल की अंकतालिका और प्रमाणपत्र खो गए हैं। समाचार-पत्र के 'खोया- 
पाया कॉलम में छपवाने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। 

8. आप अपना टेलीविजन सेट बेचना चाहते हैं। समाचार-पत्र के 'बिकाऊ' कॉलम में 
छपवाने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। 

9, आप साबुन बनाने वाली फैक्टरी के विक्रय प्रबंधक हैं। अपनी फैक्टरी के उत्पाद (दंत 
मंजन) को विशेषताओं का उल्लेख करते हुए समाचार-पत्र में छपवाने के लिए एक 
विज्ञापन तैयार कीजिए। 

।0, मुद्रण के क्षेत्र में प्रमुख कार्यों का उल्लेख कौजिए। 

[, डी. टी. पी, का अभिप्राय स्पष्ट कौजिए। 

!2, निम्नलिखित पांडुलिपि (प्रेस कॉपी) का प्रूफ़ शोधन कौजिए। 


पांडुलिपि (प्रेस कॉपी) 


इस घटना ने देश के आत्माभिमान पर चोट कौ। विषधर भ्रुजंग की भौति वह 
तड़पकर पागल हो उठा। बड़े-बड़े सरकारपरस्त भी उस दिन विद्रोही हो गए। 
रवीद्रनाथ ठाकुर इतने विचलित हुए कि उन्होंने 'सर' की उपाधि लौटा दी, शरत्चंद्र 
इस बात से बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने इस विषय में एक टिप्पणी लिखकर अखबार में 
भेजी । 


प्र्फ़ 


ऐसी घटनाने देश कौ आतमा पर चार किया। बिष धरभुजग कौ भात वे 
_ तड़फकर पालक हो उठे बड़े-बड़े सरकापरसत गए। रवीन्दरनाथ टैगोर 

इतने व्याकुल हुए उनहोने सरको उपाधी लोट दी। शरतच उस घटा सबहुत 

परंसन हो गए उनहोंने इस विशय 

मैं टिपपणियाँ लिख कर लाख बार में भे 


अषध्याव 5 
अनुवाद 


आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवाद का विशेष स्थान है। हमारे 
दैनिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमें हिंदी, तमिल, बंगला, मराठी, 
अंग्रेज़ी आदि भाषा बोलने वाले व्यक्ति से अन्य किसी भाषा में बोलने के लिए 
अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। वास्तव में भाषा का जन्म व्यक्तियों में आपसी 
विचार-विमर्श करने के लिए हुआ था और अनुवाद का जम्म दो पिन भाषा बोलने 
बले व्यक्तियों में परस्यर बातचौत करने के लिए। इसलिए अनुवाद का संबंध दो 
भाषाओं से है जिसमें एक भाषा में अभिव्यक्त भाव को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त 
किया जाता है। अनुवाद के सहारे ही एक गाइड पर्यटन पर आए ख्वदेशी या विदेशी 
लोगों के बीच संपर्क स्थापित करता है। 

अनुवाद की परंपरा, भारत और पश्चिम में, प्राचीन काल से चली आ रही है। 
धामिक और ललित साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का कार्य काफ़ी समय से होता आ 
रहा है। आज हमें रामायण, महाभारत, बाइबिल आदि धर्मग्रंथों के अतिरिक्त 
खीद्रनाथ ठाकुर, शरतपंद्, सुद्रह्मय्यम भारती, शेक्सपियर आदि की रचनाओं के 
हिंदी अनुवाद सुलभ हो जाते हैं। लेकिन आज के समाज में इसके महत्त्व में और 
बढ़ोतरी हो गई 
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अनुवाद का अर्थ और स्वरूप 


अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत का है। अनुवाद शब्द में 'अनु' उपसर्ग है और यह 
'ब्राद' शब्द से जुड़कर बना है। 'अनु' का अर्थ है पीछे या बाद में और 'वाद' का अर्थ 
है बोलना या कहना। इस प्रकार अनुवाद का मूल अर्थ है - पुनः कथन अथवा किसी 
के कहने के बाद कहना। बाद में यह अर्थ संकोर्ण हो गया -- एक भाषा में कही गई 
बात को दूसरी भाषा में ले जाना। जिस भाषा में बात कही गई है, उसे ख्नोतभाषा 
कहते हैं और जिस भाषा में यह बात ले जाई गई है, उसे लक्ष्यभाषा कहते हैं। अंग्रेज़ी 
में इसे 'ट्रांसलेशन' कहते हैं, अर्थात्‌ ट्रांस * के पार, एक भाषा की सीमा के पार 
और लेशन ₹ पहुँचाना। हिंदी और अंग्रेज़ी के इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई मूलभूत 
अंतर नहीं है। 

अनुवाद की सबसे पहली शर्त है कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान; जैसे - 
अंग्रेज़ी-हिंदी, हिंदी-तमिल, हिंदी-बंगला, हिंदी-मराठी। इनमें एक भाषा स्रोत भाषा है 
और दूसरी भाषा लक्ष्यभाषा। अंग्रेज़ी-भाषी व्यक्ति हिंदी में बोलते या लिखते हुए 
पहले अंग्रेज़ी में सोचता है और हिंदी में अभिव्यक्त करता है। इस दृष्टि से अनुवाद 
एक भाषिक प्रक्रिया है। 

अनुवाद की मूल इकाई अर्थ है। हम एक भाषा में व्यक्त अर्थ को ही दूसरी 
भाषा में पुनः व्यक्त करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल रचना अथवा मूल पाठ 
का अनुवाद होता है। शब्दों या वाक्यों का अलग-अलग अनुवाद नहीं होता। इसलिए 
अनुवाद में मूल पाठ या स्रोत भाषा की रचना के “समग्र अर्थ' को पहले ग्रहण किया 
जाता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। यही अनुवाद का 
व्यावहारिक स्वरूप है। 

अनुवाद में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के ज्ञान के साथ-साथ विषय के ज्ञान की 
भी अपेक्षा रहती है। यदि अनुवादक को दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान है किंतु विषय की 
जानकारी नहीं है तो उसका अनुवाद सही नहीं हो पाएगा। प्रत्येक विषय की अपनी 
शब्दावली होती है और उसकी अपनी वाक्य-योजना होती है। इसलिए प्रशासनिक 
क्षेत्र में अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी के 58000, 8एएछ0५४ और एथाय्रांईशअंणा 
शब्दों के लिए अलग-अलग हिंदी पर्याय स्वीकृति, अनुमोदन और अनुमति देने होंगे। 

अनुवाद कोई सहज और स्वाभाविक कार्य नहीं है। वास्तव में जो अनुवाद है 
वह मौलिक लेखन नहीं है और जो मौलिक लेखन है, वह अनुवाद नहीं है। मौलिक 
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लेखन का ही अनुवाद होता है। इसलिए इसका उद््‌दिष्ट पाठक वही होता है जो प्रायः 
मूल भाषा नहीं जानता किंतु उसके लिए मूल भाषा में कही गई बात को जानना 
आवश्यक है। इस प्रकार अनुवाद मूल लेखन का परिवर्तित रूप है जिसमें यह देखा 
जाता है कि स्रोतभाषा के मूल पाठ का भाव पाठक सही रूप में पूरी तरह समझ 
सके। 

प्रयोजनमूलक हिंदी के अध्ययन में अनुवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रशासन, 
शिक्षा और जनसंचार के क्षेत्र में अंग्रेज़ी का अधिकतर प्रयोग होता है। इनके प्रयोजनों 
से हिंदी का व्यवहार प्रयोजनमूलक हिंदी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें अनुवाद 
की आवश्यकता रहती है। 

इस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया मौलिक लेखन से अधिक कठिन और जटिल है 
क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और संरचना होती है। इसमें केवल अर्थ का 
संप्रेषण नहीं होता वरन मूल कृति के सूक्ष्म अर्थ की पुनः सृजना भी करनी होती है। 
इसमें मूल पाठ का पहले विश्लेषण होता है ताकि अर्थ को ग्रहण किया जा सके। 
इसके बाद इस अर्थ को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। अनुवाद करते 
समय भाषायी तत्त्वों के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सूचनाओं को भी 
लक्ष्य भाषा में लाना होता है जिससे अनुवाद एक नई कृति के रूप में सृजित होता है। 
इस प्रक्रिया में अनुवाद की कलात्मक, वैज्ञानिक और शिल्पपरक प्रकृति के नए-नए 
आयाम उभरते हैं। 


अनुवाद के प्रकार 


अनुवाद के अनेक प्रकार होते हैं इनमें मुख्य हैं: 

() शब्दानुवाद -- इस अनुवाद में मूल के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। 
इसमें एक अनुवाद शब्द-प्रति शब्द अनुवाद होता है और दूसरा वास्तविक अनुवाद। 
* (क) शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद में स्नोतभाषा के हर शब्द का अनुवाद लक्ष्यभाषा में भी 
प्रायः उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में वह स्रोतभाषा में होता है। उदाहरण के 
लिए, प्०॥६ 2०7६४ ॥०॥४ का अनुवाद 'वह है जा रहा घर'। यह अनुवाद कभी-कभी 
बोधगम्य पद नहीं होता क्योंकि हर भाषा का अपना पदक्रम होता है। इसी शब्दानुवाद 
के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए जा रहे हैं जो अशुद्ध और हास्यास्पद हैं। जैसे - 
() मेरा सिर चक्कर खा रहा है !(५॥०॥08 ध्थधाह भा0०5, (2) वह पानी-पानी 
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हो गया पर ७७०थ॥०८ एशंथ भा। ज्वंण, ऐसे अनुवाद को अनुवाद नहीं कहा जाता । 
(ख) शब्दानुवाद में मूल के प्रत्येक शब्द, वाक्य, उपवाक्य आदि का लक्ष्य भाषा के 
पर्यायवाची शब्द के आधार पर अनुवाद किया जाता है। वास्तव में इसमें भाषा पक्ष 
पर अधिक ध्यान दिया जाता है और किसी भी शब्द या वाक्य की उपेक्षा नहीं की 
जाती। यह अनुवाद विज्ञान, विधि, गणित, इंजीनियरी आदि में उपयोगी होता है। 
उदाहरण के लिए, पग्ाह ताक्यी ॥99 06 एप एप ॥णाहइशा। 7800एथ॥ 080६ का 
अनुवाद 'संगत कागज-पत्रों के साथ मसौदा प्रस्तुत किया जाए।' इस प्रकार का 
शब्दानुवाद सही अनुवाद कहलाएगा। 

(2) भावानुवाद -- इस अनुवाद में मूल कृति की भाषा अर्थात्‌ शब्द, वाक्य-रचना 
आदि पर ध्यान न देकर उसके भाव या अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। शब्दानुवाद में 
अनुवादक का ध्यान मूल सामग्री की भाषा पर होता है तो भावानुवाद में मूल भाव 
पर। भावानुवाद कभी पूरे वाक्य का, कभी उपवाक्य का, कभी पैराग्राफ़ का और 
कभी शब्द का होता है। यदि मूल सामग्री में सूक्ष्म भाव निहित हो तो उसका 
भावानुवाद करना पड़ता है। भावानुवाद में स्नोत भाषा की अभिव्यक्तियों कौ गंध 
लक्ष्य भाषा में नहीं आ पाती बल्कि अनुवादक की सृजनात्मक शक्ति कार्य करती है। 
(3) छायानुवाद -- मूल कृति पढ़ने के बाद अनुवादक ने जो समझा है या जो 
अनुभव किया है या उसकी छाप उसके मन पर पड़ी है उसकी प्रतिक्रिया में वह लक्ष्य 
भाषा में जो रूपांतरण करता है उसे छायानुवाद कहते हैं। इसमें किसी मूल कृति का 
अनुवाद स्वतंत्र रूप से होता है और उसमें मूल कृति की छाया दिखाई देती है। इसमें 
नाम, स्थान, वातावरण आदि का प्रायः देशीकरण किया जाता है। शेक्सपियर के 
नाटक 'मर्चेट ऑफ वीनिस' में 'अंटोनियो' को 'अनंत' 'बसानियों को बसंत', वीनिस 
को 'वंशपुर' देशी नाम दिए गए हैं। इस नाटक का छायानुवाद शब्दानुवाद की तरह 
मूल कृति के शब्दों का अनुसरण नहीं करता और भावानुबाद से आगे बढ़कर मूल 
कृति से बँधे बिना उसकी छाया लेकर चलता है। 

(4) सारानुवाद -- इस अनुवाद में मूल कृति को मुख्य बातों को लेकर मुक्त रूप 
से अनुवाद किया जाता है। यह संक्षिप्त, अति संक्षिप्त या अत्यंत संक्षिप्त कई प्रकार 
का हो सकता है। इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता की अपेक्षा रहती है। 
भारत की लोकसभा और राज्यसभा में संसद-सदस्यों द्वारा किए जाने वाले वाद- 
विवाद का जो अनुवाद होता है वह लगभग ऐसा ही होता है। 
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(5) व्याख्यानुवाद -- इसमें मूल कृति का अनुवाद करते हुए मुख्य विषयों की 
व्याख्या भी होती है। कुछ महत्त्वपूर्ण अंशों के स्पष्टीकरण के लिए अनुवादक कुछ 
अतिरिक्त उदाहरण, उद्धरण, प्रमाण आदि जोड़ता है। इसमें अनुवादक केवल 
अनुवादक ने रहकर व्याख्याकार भी होता है। इसमें मूल कृति के भाव स्पष्ट होने 
लगते हैं। लोकमान्य तिलक ने भीता का जो अनुवाद किया है वह एक प्रकार का 
व्याख्यानुवाद है। 

(6) आशु अनुवाद -- जब दो भिन्‍न भाषा-भाषी व्यक्ति बात करते हैं तो उनके बीच 
सहायता के लिए जो तत्काल भाषांतरण का कार्य करता है उसे आशु अनुवादक या 
दुभाषिया कहते हैं। यह अनुवाद वहाँ भी होता है जहाँ भिन्‍न भाषा-भाषी वक्ता दूसरी भाषा 
बोलने वाले लोगों के समक्ष भाषण कर रहा हो। इस आशु-अनुवाद में दुभाषिये या आशु 
अनुवादक को अन्य अनुवादकों की तरह इतना अवकाश नहीं होता कि वह देर तक सोच 
सके या अपेक्षित कोश आदि को देख सके यह ज़रूरी नहीं कि ऐसा अनुवाद सुंदर एवं 
सटीक हो बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसी समय भावों को सही रूप में प्रस्तुत 
कर सके। इस अनुवाद में अनुवादक से अधिक अनुभव और ज्ञान की अपेक्षा होती है। 
इस प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 
संगोष्टियों या मंचों पर होती है। 


अनुवाद' व्यवहार 


हम जानते हैं कि कोई भी दो भाषाएँ एक समान नहीं होती। उनमें कुछ असमानताएँ 
भाषा की दृष्टि से होती हैं और कई असमानताएँ सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से 
अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के मूल पाठ का अर्थप्रहण करते हुए अनुवादक का 
मस्तिष्क स्रोत भाषा की संरचना से इतना बँध जाता है कि लक्ष्य भाषा की संरचना 
पर उसका प्रभाव जाने-अनजाने दिखाई दे जाता है। उसी कारण कई बार लक्ष्य भाषा 
में असहज, अस्वाभाविक और अशुद्ध है प्रयोग आ जाते हैं। ये प्रयोग लक्ष्य भाषा 
की प्रकृति के अनुकूल नहीं होते; जैसे - 
(() ॥॥06 श॥ ए88 9855260 0५ 06 ?भाला। 

विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। 

यह वाक्य हिंदी संरचना के अनुसार अशुद्ध नहीं है लेकिन हिंदी की प्रकृति के 
अनुसार सहज वाक्य नहीं है। 

सहज वाक्य है : संसद ने विधेयक पारित किया। 
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अंग्रेज़ी की संरचना में कर्मवाच्य का प्रयोग प्रायः सहज और स्वाभाविक माना 
जाता है किंतु हिंदी की सरंचना में कर्तृवाच्य का प्रयोग प्रायः सहज और स्वाभाविक 
होता है। 
कई बार अंग्रेज़ी और हिंदी की संरचना की पूरी जानकारी न होने के कारण 
अनुवाद अशुद्ध भी हो जाता है। इसलिए इन दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना 
आवश्यक है। हिंदी की वाक्य-रचना में पदक्रम कर्ता + कर्म + क्रिया के रूप में 
होता है जबकि अंग्रेज़ी की वाक्य-रचना में पदक्रम कर्ता + क्रिया + कर्म के रूप में 
होता है; जैसे - 
(2). मैंने सेब. खाया 
कर्ता कर्म क्रिया 
| 86 9॥ ॥]0|6 
कर्ता क्रिया कर्म 
अंग्रेज़ी में हिंदी की भाँति आदरार्थ बहुवचन नहीं होता; जैसे - 


(3) ५ए इशपशाए ॥88 ०6 (0 (गाद्या्ष॑ 
७५ शिस्‍श0/ 88 8076 00 (कशाओश्॑ 


इसके हिंदी रूप इस प्रकार होंगे : 
“मेरा नौकर चेन्ने गया है। 
मेरे पिता जी चेन्ने गए हैं। 
'पिता जी' जैसे आदरार्थ शब्दों के साथ अन्वित होने वाला सर्वनाम और क्रिया 
बहुवचन में होंगे जबकि 'नौकर' के साथ नहीं। 
नीचे अनुवाद के हिंदी-अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी-हिंदी के दो उदाहरण दिए जा रहे हैं - 
एक कविता के रूप में और दूसरा गद्यांश के रूप में। इन दोनों को पढ़ते हुए उनमें 
परस्पर तुलना कीजिए और दोनों भाषाओं की संरचना की समानताओं और असमानताओं 
को देखिए : 
(क) हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद 
4. मूल : 
आज नदी बिलकुल उदास थी, 
सोई थी अपने पानी में, 
उसके दर्पण पर, 
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बादल का वस्त्र पड़ा था। 
मैंने उसको नहीं जगाया, 
दबे पाँव घर वापस आया। 
(फूल नहीं, रंग बोलते हैं - केदारनाथ अग्रवाल) 
अनुवाद : | 
प0क्‍89 7ए७7 ए88 तरुषरा8 गहशातरीए९ 
9॥6 ९१४३६ ड686्ं78 7 ॥0 एशंश' 
(0087 7006 ७३४ शाह 
रिशा ण)7शशा।0" 


॥9क्षा" ज़॑॑रठ ॥6 ए 
जग आशा: श०७४ । 7शपर॥8व 00 पए ७808 


(रमण सिन्हा) 
2. मूल :; 
खेल शिशा का एक आवश्यक भाग है। इसके बिना शिक्षा अधूरी है। हर लड़के- 
लड़की को किसी-न-किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेल हमारे शरीर को 
मज़बूत बनाते हैं। हमारे अंदर फुरतीलापन पैदा करते हैं। हमें स्वस्थ बनाते हैं। वे 
हमें कई प्रकार के पाठ सिखाते हैं; जैसे -- समय की पाबंदी, अनुशासन, धैर्य तथा 
आशावादी होना। जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते वे प्रायः रुग्ण रहते हैं। 
अनुवाद ; 
(भार३ क्ात 59078 का था 68807 0भ५ 0 ढतंप्रद्वाणा, ितप0000॥ [58 
प्राएण09|७४6 ज्रञाए00 060, 8एशफ 0909 ३४१0 एरए| 00९0 (0 (08 था ॥ 006 
0 6 0067 एकचा78, 59078 इाणाएशाला 0फ7 0009 क्रात॑ ग्राहा(४ ए४ 80९५९, 
पालए ॥6०९७ एप ॥68079, [॥6५ [80॥7 पड 5९५९४ [2880708, 07 ढशत्मताए6, 


एप्राएप्भाए, तांडटाए[72, 0क्वांडए0068 804 ॥0फ[6885., [0086 ज॥0 [६2६ 
॥ए१ए गिणा छ0ता8 गीक्षा।दाक्ा आंएदए, 


3. मूल ; ह 

एक लोमड़ी एक बार किसी बाग में गई। उसने वृक्ष पर एक कौए को देखा। कौए की 
चोंच में पनीर का टुकड़ा था। चूँकि वह भूखी थी, उसके मुँह में पानी भर आया। वह 
सोचने लगी क्या करे। उसे एक विचार सूझा। उसने कौए से कहा, 'तुम बहुत मधुर 
गाते हो। एक क्षण को गाकर दिखाओ।' कौआ उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ 
गया। उसने कॉव-कॉव करने के लिए चोंच खोली। पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। 
लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और चलती बनी। 
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अनुवाद : 
2 05% णाए8 ज़्या 0 8 इश02॥, 5॥6 58ए 8 ट0०ए इधप्वां०6 0 ३ 0९, 7॥6 
एज 46 4 7008 0 ०॥6९४६ वा ॥8 जाप, शा शाढ ए४४ ॥प्राएए, ॥0' 
प्राण ए्रक्चादा'रत, 9#6 प्राएडश्व ज़रा (0 00, शा8 ॥80 0 0९8. शिर 8400 
॥॥8 ए०५. '४णा जाए एज 9एल्लीज, वाह गाए 0णि 6 ए॥6," ए॥6 लठए एप5 
ध्ित्शा ॥. व 0ए60॥8 0०३८० डक्षा। ८४एञ॥8., 7॥6 98९९ 0 ९९८४९ 0 (0 
6 छा०णात, 7॥6 65 छांएपटत ॥ प्र भाव ए॥९० 8९७४५. 


(ख) अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद 
3, मूल + 
जता! था १680, पाए 068/6४, 
5ग्ष्र 70 580 8४०78 0' ॥९, 
श[श्ा। ए0ए0 ॥0 ॥0885 ॥ ॥79 ॥680, 
07 8॥980५ 0५7/४5५ ॥66; 
96 ॥6 एारछा 97855 ४07९ 76 
जाए शा०प्रढ$ भा।ं (०प्रताणा$ एठ; 
शरा07070 ए[।,7॥श॥०0श५, 
/याव ॥॥707 ए०, 002०, 


(क्रिस्टीना रोज़ेटी) 
अनुवाद : 
जब मैं न रहूँ, प्रियतम मेरे, 
मत गाना मेरे लिए उदास गीत कोई, 
सिरहाने मत लगाना कोई पौधा गुलाब का मेरे, 
न छायादार पेड़ सरू का कोई, 
रहना मेरे ऊपर हरी घास बन कर 
फुहार और ओस की बूँदों से भीग जाना, 
अगर तुम मुरझा जाओ रहना याद बन कर, 
अगर तुम मुरझा जाओ, भूल जाना। 
(रमण सिन्हा) 
2, मूल ; 
पृ॥ वपाक्ां० ॥॥0७ ए३४ ॥8829808 ॥650680 ए]क्ष 80९60, 0९9 क्षाएं 
्वूपांएशलां, ज6 ॥॥त शा १6०८ (007 0०0 8 जाए). भार ४४88 30 फंह # 


€एथा गीला ए्रधीताड़ णा वाल तिप शात 8 ॥भ॥65, ॥0| 6 0948 ० ॥6 शा 
००पा१॥०॥७७ 8६९, #०णाए॥86 शाशलए68 8एक०७६ फथ€ ३ एट्ञाधशा एव 
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20 8 वंएहधो 5ताए 500 9050३ ॥ 8 6, पृशाश्ाल प्88 9 90 0॥॥॥॥॥7। 
000!, 8 श्श़ाावरशंपा।, 4 9, छेएा 0भा९0ग5 बाते ॥ #096 08॥ ॥007॥, लए, 


अनुवाद : 
ट्टैनिक जहाज़ अपनी गति, सुंदता और साज-सज्जा की दृष्टि से सवोत्तम 
था। इसमें दस डैक (फर्श) एक के ऊपर एक थे। यह इतना विशाल था कि साढ़े 
चार मील घूमने के बाद भी इसके सभी भागों को देखा नहीं जा सकता था। उम्र 
पर अनेक सुविधाएँ उपलब्ध थीं जिनमें एक पेरीसियन जलपान गृह और एक 
ऐसी भोजनशाला थी जिसमें एक ही समय में 500 व्यक्ति बैठ सकते थे। इस 
जहाज़ में तरणताल, व्यायामशाला, सूर्य स्नानाका स्थान, बड़ा नृत्य कक्ष आदि 
थे। 
3. मूल : 
प्‌॥० ॥स्‍णाला।, 86 ए88 0 0 अंश, ॥श' शिल' 78 0४श-शी९॥80 जात 
. छ्रगइ९, गि6 छणाल त6छ #09 ॥6 ॥80 छाणाहाए ए) ॥0 ॥0[॥0]658 8], 
पु 06ए [का ॥79 शीडिएांणाबवा९, तए।। क्ाते तृपांश ततहशीा।श' ए ॥8 ५४६ 


॥00 09॥6, 69 ॥80 ॥0ए७/ 80 शा0०पर्ली। 00 "व ९एथा एग० 0: ॥॥९ 
डइ08 0708 ]8880., ॥ ४४8४ ॥770590|0 00 ६ ॥788 (॥65 ३ 089. 


अनुवाद : 
जैसे ही वह दृष्टि से ओझल हुई, उसका पिता पश्चाताप से व्याकुल हो उठा। 
वह केवल यही जानता था कि उसने किस प्रकार उस मातृहीन बच्ची का 
पालन-पोषण किया था। उरो पता था कि उसकी प्यारी, कर्तव्यनिष्ठ और शांत 
रहने वाली बिटिया का कोई दोष नहीं है। जब इनके पास चावल का छोटा-सा 
भंडार था तब भी वह उनके खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दिन में तीन बार 
खाना असंभव था। 


प्रश्न- अभ्यास 


स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? 

अनुवाद और मौलिक लेखन में क्या संबंध है? 

अनुवाद कौ सबसे पहली शर्त क्या है? 

अनुवाद के प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। 

निम्नलिखित कथनों में से शुदृध पर (४) का निशान लगाइए और अशुदृध पर (») 


(आ ने (५ जि ला 


अनुवाद 24] 


0. 


का निशान लगाइग। 
(क) अनुवाद एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। 
(ख) अनुवाद की इकाई शब्द है। 
(ग) अनुवाद सहज और स्वाभाविक कार्य है। 
(घ) प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
(ड.) अनुवाद में मूल भाषा की संरचना को सुरक्षित रखना आवश्यक है। 
प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की 
पूर्ति कीजिए। 
(क) अनुवाद की “ःः शर्त दुविभाषिक होना है। 
(उपयुक्त /सर्वप्रथम/गौण) 
(ख) लक्ष्य भाषा में भाव कौ कुशल अभिव्यक्ति ही अनुवाद का 








स्वरूप है। (व्याबहारिक/ आदर्श /उच्चस्तरीय) 
(ग) भाबानुवाद में मूल पाठ के की रक्षा करना अपेक्षित 
होता है। (भाषा/रूप/ भाव) 
(घ) शब्दानुवाद में "7 पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है। 
(भाषा/विचार /शब्द) 
(ड.) अनुवाद 77 का हांता है। 


(स्रोत भाषा/समग्र अर्थ/वाक्य) 


7. निम्नलिखित गदयांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 


(9) 


(0) 


िक्षा 07॥80]25 -- तक [5 ॥0ए $799 5979 309 88 0९श॥ 0९४०॥060 ७0५ 
06 09 0णछशा त0ए०९८४, लि ॥88 0॥00प920।५ 0 |॥96४ 0॥॥0५- 
8 वक्षा ॥५9 007॥9॥ ० एल ए)क्मा।ओए तंज, 45 ए९०७९, एस 
6 एश्ा2 00 0७9 007 8 6ए 0998, गाक्वा५ 70309 ॥90 ]0/8 ध0॥९६ ४४॥॥ 6 
900 'ए९॥००॥आ०! धांगाटत ० [॥96 00705, ॥गवी० ॥90 0 96 तप्टा2त 
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0 एाज्ा॥एए 00 00. 

8, निम्नलिखित गद्यांशों का अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए : 

(क) समाचार-पत्र पढ़ना जीवन का एक अंग बन गया है। जब हम प्रातः काल उठते हैं तो 
बड़ी उत्सुकता से समाचार-पत्र की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानव का तीसरा नेत्र है। इससे 
हम विश्व के विभिन्‍न भागों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। समाचार-पत्र जनता 
की आवाज़ है। यह जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। इससे हमारा ज्ञानवर्धन 
होता है। 

(ख) बादशाह जहाँगीर अपने न्याय के लिए विख्यात थे। आगरे के किले के बाहर एक ज़ंजीर 
लटकी रहती थी। जो व्यक्ति न्याय मांगने आता वह ज़ंजीर खींच लेता था और बादशाह 
के कमरे में घंटी बज जाती थी। 
एक दिन जहाँगीर अपने दरबार में बैठे हुए थे कि घंटी बजी। फ़रियादी को बुलाया गया। 
एक धोबिन फूट-फूटकर रोती हुई दरबार में आईं। वह बोली, न्याय, न्याय। आज बेगम 
नूरजहों शिकार खेल रही थीं, उनके बाण से मेरा पति मारा गया। में विधवा हो गई 
हूँ।" 
यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। जहाँगीर ने अपनी तलवार धोबिन के हाथ में 
दी और कहा, “नूरजहाँ ने तुम्हारे पति को मारा है। तुम इस तलवार से नूरजहाँ के पति 
को मार दो।" 
इस निर्णय को सुनकर धोबिन बादशाह के पैरों में गिर पड़ी। 


अध्याय 6 


पारिभाषिक शब्द 


भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। 
विभिन्‍न विषयों और कार्यक्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा। इसके लिए पारिभाषिक 
शब्दों को आवश्यकता महसूस की गई ताकि भाषा, विभिन्‍न मतों और सिद्धांतों की 
सूक्ष्म अभिव्यक्ति और बौदूधिक चिंतन तथा मनन में समर्थ हो सकें। भाषा में 
पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। 
वास्तव में ज्ञान-विज्ञान के विभिन क्षेत्रों में नई-नई संकल्पनाएँ विकसित होती हैं और 
नए-नए सिद्धांत उदभूत होते हैं। उन संकल्पनाओं और सिद्धांतों को निश्चित अर्थ 
प्रदान करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है ताकि अपने- 
अपने विषय के विशेषज्ञों को विचारों के आदान-प्रदान में सहायता मिल सके। इस 
प्रकार विशिष्ट विषय-क्षेत्रों के सुनिश्चित और सटीक अर्थ कौ अभिव्यक्ति के लिए 
शब्द-निर्माण और ग्रहण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 


(क) सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द 


दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यवहार में होता है, वे सामान्य शब्द 
कहलाते हैं। ये शब्द अनेकार्थी भी हो सकते हैं, जबकि पारिभाषिक शद एकाथी ही 
होते हैं और उनके अनेकाथी होने को संभावना नहीं होती। डॉ. रघुवीर के शब्दों में 
'पारिभाषिक शब्द उसको कहते हैं, जिसकी परिभाषा की गई हो।' पारिभाषिक शब्द 
वह इकाई है जिसका प्रयोग एक निश्चित संदर्भ या निश्चित ज्ञान-क्षेत्र में निश्चित अर्थ 
की अभिव्यक्ति के लिए होता है। पारिभाषिक शब्द का एक ही विशेष अर्थ होता है। 

हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द से अभिप्राय उन शब्दों से है जो किसी 
क्षेत्र में एक सुनिश्चित और परिसीमित अर्थ के दयोतक हों। उसकी परिभाषा या 
व्याख्या की जा सके जो उस भाषा के प्रयोक्‍्ताओं को उसी अर्थ में स्वीकार्य हो, किसी 
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अन्य अर्थ में नहीं। ज्ञान के विभिन क्षेत्रों - विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, 

दर्शन, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण 

अलग-अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं जो विषय-विशेष के 
संदर्भ में एक निश्चित अर्थ की ही अभिव्यक्ति करते हैं। 

(ख) पारिभाषिक शब्द के अभिलक्षण 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर पारिभाषिक शब्द के निम्नलिखित अभिलक्षण 

निर्धारित किए जा सकते हैं - 

, एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द पारिभाषिक शब्द होता है अर्थात्‌ पारिभाषिक 
शब्दों के पर्याय नहीं होते; जैसे - 'फूल', 'पुष्प', 'सुमन' शब्दों का प्रयोग एक 
दूसरे के स्थान पर संभव है लेकिन 'स्वीकृति' और 'अनुमति' का एक दूसरे 
के स्थान पर प्रयोग संभव नहीं है। 

2. पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, सुबोध तथा स्पष्ट होता है। यह अर्थ 
संकोच अथवा अर्थविस्तार-दोष से मुक्त रहता है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ 
एक निश्चित परिधि में होता है। इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होता; जैसे - 
आयकर, मूलवेतन, मसौदा, संसद आदि शब्दों का निश्चित अर्थ है। 

3, पारिभाषिक शब्द यथासंभव छोटा हो ताकि प्रयोक्ता के लिए विशेष असुविधा न 
हो। साथ ही भाषा-प्रयोग में वह शब्द शीघ्र ही प्रचलित हो जाए; जैसे -- 
आयोग, कार्यशाला, मंत्रालय, सचिव। 

4. पारिभाषिक शब्द में अपने अर्थक्षेत्र के अंतर्गत अन्य शब्दों के निर्माण की क्षमता 
हो। उसमें उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं; 
जैसे-- विधि' शब्द से विधिक, विधान, संविधान, वैधानिक, संवैधानिक, विधेयक। 

5. हर शब्द उच्चारण एवं वर्तनी की दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखता हो ताकि उसे 
सुनकर या पढ़कर किसी अन्य पारिभाषिक शब्द का भ्रम पैदा न हो। 

(ग) पारिभाषिक शब्दों के प्रकार 

' पारिभाषिक शब्दों को दो वर्गों में बौट सकते हैं - 

पारिभाषिक शब्द : जिन शब्दों का प्रयोग केवल पारिभाषिक शब्द के रूप में ही 

होता है और क्षेत्र विशेष में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता हो, वह पारिभाषिक शब्द है; 

जैसे - विज्ञान के संदर्भ में 'कोशिका' का एक विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ 
ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही 'आयकर ', 'राज्यपाल', 'संसद', आदि शब्द हैं। 


पारिभाषिक शब्द 245 


अर्थ-पारिभाषिक शब्द : जो शब्द एक ओर सामान्य व्यय#%र की भाषा के रूप में 
प्रयुक्त होता है तो दूसरी ओर विशिष्ट ज्ञान या शास्त्र में प्रयुक्त होता है। ऐसे शब्दों 
को अर्ध-पारिभाषिक शब्द कहते हैं; जैसे -- काव्यशास्त्र में 'रस' शब्द काव्यानंद के 
लिए पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है लेकिन फल आदि के संदर्भ में 
'रस' का सामान्य अर्थ भी होता है। इसी प्रकार 'शक्ति', 'बचन', आदि शब्द भी 
अर्ध-पारिभाषिक हैं। 


(घ) पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के छिवृष्लांत 


पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के संबंध में बेज्ञानिक तथा तकनीकों शब्दावली 

आयोग ने कुछ सिद्धांत तय किए हैं। उनमें से निम्नलिखित प्रमुण्य हैं - 

. हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता 
का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

2. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही 
हमारा उद्देश्य है और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाए जाएँ जो - 

(क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों। 
(ख) संस्कृत धातुओं पर आधारित हों। 

3. ऐसे शब्दों को स्वीकार किया जाए जो वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी 
भाषाओं में सामान्य प्रयोग में प्रचलित हो गए हैं; जैसे - टेलीग्राम के लिए 
'तार', कॉटीनेंट के लिए 'महाद्‌वीप', ऐटम के लिए 'परमाणु'। 

4, संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्य अनुवाद किया जाए। 

5. अंतराष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेज़ी रूपों में अपनाना चाहिए 
तथा अपनी भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण किया 
जाए। है 

6. संख्या, प्रतीकों को, रोमन, लिपि में अर्थात्‌ अंतर्राष्ट्रीय रूप में हो रखें परंतु 
नामों के संक्षिप्त रूप देवनागरी में भी; जेसे - सेंटीमीटर का प्रतीक हिंदी में भी 
ऐसे ही होगा लेकिन इसका देवनागरी संक्षिप्त रूप 'से.मी.' हो सकता है, परंतु 
यह सिद्धांत केवल,बाल साहित्य और अन्य सामान्य पुस्तकों में ही अपनाया 
जाएगा। विज्ञान, गणित तथा अविशेष क्षेत्रों में केबल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक जैसे 
०.४. ही प्रयुक्त किया जाए। .. 
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7. ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। 

8. विदेशी भाषाओं से आगत वे शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो चुके हैं; 
जैसे - इंजन, लालटेन, लावा, डॉक्टर, स्कूल, टार्च आदि। इन्हें इसी रूप में 
अपनाया जाए। 

9. अंग्रेज़ी शब्दों का लिप्यंतरण अधिक जटिल नहीं होना चाहिए। 

0, कठिन संधियों का यथासंभव कम-से-कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त 
शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफ़न लगा देना चाहिए। 


(ड7) पारिभाषिक शब्द सूची 
व्यवसाय संबंधी शब्दावली 


अग्रिम 2 (एशा०९ आवर्ती रि९णगगगाए 
अनुबंध #शाध्टाला उपक्रम एावशधिताए 
संविदा (णाकछ दिवाला उशांतिए[0५ 
निविदा पृद्षातदा' प्रतिभूति $6८परपो 
लाभांश एजंक्‍था0 प्रविष्टि साध 

आयात गराएणा लागत (०08 

निर्यात जिदाणां लिपिक (30९ 

आदाता 7896९ बहीखाता 2000णा 30076 
अधिभार 5प्ाए॥82९ जोखिम रिंधर 
रुक्‍्का/हुंडी '_शितधां$509 १०७ शेयर सूचकांक 505८४ 

निवेश [0४6४ ग़ाशा। जमानत (प्रशाभा(8९ 
एकमुश्त प्राफ़ुडा। स्वामित्व ()ज़ाशज्राफ 
साझा श्क्राएशशांछ निदेशक-मंडल 300 07)/6007 
बकाया खैस्ताड तुलनपत्र छ9ीशभाए०डी6शॉ 
ग्राहक (शा मुआवज़ा/ क्षतिपूर्ति (.णाएशाइश्कीणा 
बैंकों में प्रयोग आने वाले पारिभाषिक शब्द 

अंतरण पाक्षार्शश' नार्मकेन िक््राक्रांणा 
खाता 20००पा मुद्रा (प्राशा0पए 


पारिभाषिक शब्द 


खाताबही ].2072० 
बैंक दर छा: एल 
विनिमय शआणयाशाए€ 


भुगतान आदेश 89४ जल 
विदेशी मुद्रा एएलंशा %#ऋणाशाए८ 


संचयी (णापर॥५८ 
समाशोधन._ 0688 
परिसंपत्ति 25828 
अनादृत चेक ])ज्ञाणाणपराल्त 
णाध्पा€ 


चालू खाता 

सावधि जमा/निवेश 
नकद... 

प्रभार 

जमा शेष 

जमा 

माँग पत्र 

वाहक 

देय 


प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द 


अधिसूचना... त्माव्यांणा 
अध्यादेश एफीगशाए८ 
अनुभाग छल्लगांणा 
अनुदान तथा 
आबंटन #्रीणाशा 
कार्रवाई लाता 
कार्यसूची 2 2णात4 
भत्ता +3]07ए9९९ 
विशेषाधिकार एएजशा८्ए८ 
संसाधन स्‍6४007ाए2५ 
वैधता प्रांताए 
समायोजन &0[0्ञााढा॥। 
संलग्नक घझाएं0०शा8 
मानदेय सऊागगध्राफा 
कार्यवृत्त... शांग्रापा४६ 


निर्गम 
दस्तावेज़ 
पृष्ठांकन 
पावती 
वसूली 
लेखा परीक्षा 
प्रबंध 
नवीकरण 
सत्यापन 
राजस्व 
तदर्थ 
कटौती 
पदेन 
आद्यक्षर 
निदेशक 


ड्व7 


(णाशा 8०९०7 
मंरलव 0एओ 
(की 

(श(९6 

(9७ ४4४९९ 
(एकता 

शिश्ाक्राए णाशी, 
86शशथः 

6 


[588098 
70०एशाशा 
लि6ताइथाला। 
हएदचा0एणी९१92शालाए 
७९८०ए८५ 

म९। 8 । ॥॥ 
शव्याइ2०7शा 
रिशाल्फ़वां 
'भल्गीद्याणा 
(िटएशआआए6 
40-0९ 
छछ्तालाणा 
+5-0०ग्रल० 
व0॥5 


ार्हणः 


१08 हिंदी व्याकरण और बकाः 


विज्ञान विषयक पारिभाषिक शत्द 

तंग ५५६ कोशिका 0 

प्रयोगशाला [00४0५ अ्रवाह ॥0फ 

गुछत्व (॥0शो0 जर्जा जाशए५ 

वेग १७0णा] अंतरिक्षयान 90806 9) 

फ्माणु ३) ग्रह शिव्ाप 

अ्तरिक्ष 9006 घनत्व शाह 

उपग्रह 9808 निर्जलीकरण णिश्षाए0॥0ण। 

आवसीकरण 09000. उर्वरक प्शश 

अम्ल #00 वाषीकरण ए१कणकांण 

गति 9९९0 संचलन ]॥0एशाधा। 
प्रश्न-अभ्यास 

[, पारिभाषिक शद्ध से क्या अभिग्नाय है? 

2, सामान्य शब्द और पारिभाषिक श्र में क्या अंतर है? स्पष्ट कौजिए। 

3, पाश्भाषिक शद्धाबली निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 

4, पारिभाषिक शद्व के अभिलक्षणों का उल्लेख कोजिए। 


परिशिष्ट 'क' 


भारतीय स्टेट बैंक 
524 नबी एड अमर की मम 
जानकारों पत्नक हे 


(पाता खोलने का फार्म संलग्नकी) खाता / ग्राहक क्र, : [[][[[][[[[[]] | | | | ] | ] | | | | 


पूरा नाम :__ 
(कृपया उचित बॉक्म में (,/ ) लगाइए ;) पिता / पली का नाम : 


क) व्यवसाय 





3. व्यवमा : [[_] वेतनभोगी 20] स्व-गिद्योजित 3.[]] व्यवप्ताया 4. विद्यार्थी 
5.[] संवानिवृत्त 6.(.] कृषि एवं सहा, कार्य 7] अन्य (उल्लेख करे ___ ) 


यदि स्वगियांजित हैं : ।त] डॉक्टर 2,] वकौल 3.[]] इंजीनियर 4.[]]ज्ययमाय 5.[7चार्टर्द अकार्डटेन्ट ७[] अन्य 


प्राशिक आंगर : []] रू.0,000/- तक शत] रू20,000/ तक 9[]] रू.90,000/- तक 
4.[] र.50,000/- तक 5,[]] रू.,00,000/ तक 6[7- ह.,00,000- से अधिक 

व्यक्तिगत 
जन्म तिथि : दिन गहोने वर्ष _ 5. नैयाहिक स्थिति 3. (] विचाहित 2|[] अविबाहित 
आपकी शैक्षिक योग्यता / ।.] उच्च माध्यमिक 2.] स्तातक ]] स्तातकीत्तर 

4.[]] ल्वपायिक (कृपया ऊलेख करें __ ..__ .#. #ह.ऑ#ह.े) 
आपकी पती/पती को ण्ोयता : .(] उच्च गाध्यम्रिक 2.]] सवातक 3. [] स्वातकोत्तर 

4.[]] शपसाथिक [(कप्या उल्लेख करे 


8, परिवार के सदस्य -- 
आयु - भगृह_ 0 वर्ष तक 0 मं 20 वर्ष 20 से 45 वर्ष - 45 से 60 वर्ष 60 यर्ष से अधिक. कूल 


५2% 5७७५7 बी कक लय 50 आय ले कि 2 छल िक 
गरहिलाओं की संख्या : --- [_] + [_] + [_] + [___] + [ नि [_] 


ग) अन्य बैंकों के साथ व्यवहार; , [_]हो 2 [_] कही, यदि हां, तो 
9. बैंक एवं शास्रा का नाम न मलिक शक. म्वमल सी नम जी: मकर जल 
30. खाती / मुविधाओं के प्रकार : . 





॥% कार ऋण | 42. आवास ऋण " 
3. उपभोक्ता ऋण $ 2०] कं 44. प्रतिभूंति के आधार पर ऋण-.-. 
5. क्रेडिट कार्ड-..--------+-- [] एँ 2.[] रही 6. शैक्षिक ऋण---«-« >« न 
7. व्यवसाय / कूषि ॥0 हा 2.एछ] कही 
ड.) आलिया 
9. उपभोक्ता मद (] कंपूस [) एयर कंडीशनर[] फफ़िजरेटा.. []] टो.वी, 
[7] म्यूजिक सिस्टम[]] वाशिंग मशीन [7] वौष्चीआर/वीम़ौडी [_] अन्य 
न “न] कार [] दोपहिया बाहत [7] अन्य ए क७ कही 
« आप जिम घर में रहते है, वह--[.] पैतक है... |] स्तर का है. []] किशये का है [] रियोजक का ह 
- जीवन बोमा कौ राशि (] । लाख रूतक [] 2 लाख रू. तक[] 5 साख ८, तक [] 5 छाल छ. मै अधिक 
« अन्य निवेश------«-«न्‍«जनननन--+- [] । तब रछूतक [] 2 लाक्ष रू तक[] 5 लाख छ. तक [] 5 ताब रू. से अधिक 


जया ४2 2०२६ ० लन्लन- कर * 
दिनांक ; 5 ( ग्राहक के हस्ताक्षः ) 









रा 













2 ही 300८0 _ _ _ _.............. 
#700॥/श00क्राएट्रा. ३४ 
(#ाएाह0 ॥650एा। 09श0ा6 # णागा) औ0५00॥/0॥80॥श [१0. : डे 
+#0क्षा0 : .___......... ......-.--......0.. ..- -----.... .- .. - - | 
(१0880 ॥॥ 00 00॥॥००७॥७ ॥000 स्वशाक्ष॥0504ा0 508 : 






#9४80॥फा।0॥; 





ल्‍॥.. 00% ? ॥,[]5बाग्ा॥व  श[] $श शा00./थ08४55/७॥॥॥ 9] 80४॥४5६४ 4] 8॥09ा| 
5. [84904 6, [_] #फा00पर6 & #ाकत.._ 7.[]0005 (0000 _ |] 






2... ॥8७/ एछाए)॥0,00 : 4. [7०४५ 2, ][9४॥७ 8, [] ह्ाफ्ा0श 4,[_] 805॥088 5. [7] 0.७. 6.[] 0॥005 









ऊं.. ॥#णी॥ ॥090: ॥.] ए[। ॥0 मै. 30,0007- 2.[] ७०॥0 ॥8 20,000/.. 97] 077 898. 30,000 
4[.] ७७ ॥० (3, 50,000/- 5, [7] ७७॥० 35, ,00,000- 67] 0०४७ % ,00,000/- 










8)॥7:897880 ; 
4. 780 00॥॥ + 00... ॥॥॥ ४ 5. ॥॥0॥॥ 580 4, [(]॥#॥॥०० 2, [7] ७॥॥॥०१ 
6. 70 एकाद्क्ा0ा॥ 000॥9॥07 ; | [370॥0 (50 2. [_] ठ0काक्ष० 9. (] 009-09/800800 










4. [7] ॥0/885॥0॥8 (१, ४90९८॥५ ,._._............. मत क । 
#. १0७४7 9900565 (008॥॥७॥०॥॥ . : ॥ [५०00 ॥86 2, [] ॥870॥७ [/08-540५0॥४ 
4, [] /०॥0556१९ (0, 870८॥ए >> कर २३६ ६२०२०.) 









है #॥॥ (णा७छ8 ॥ पलक 
690.090 .. 049 ॥0 98... ॥0॥0 20 ४8, 20॥0 45 09, .450.00 98, 80008 80.00... 709| 


4 2 अल ॥ मे कि हम पका ह आ एकता 6 2 आ: जद 
॥0 0 79॥05 : - [_] | [ ] [] किये _] 


00६8 ॥॥॥ 070६0 080४४ ; ॥. [] कै. 2. (] 40,  ॥ १९5, 

१. $॥॥80॥॥७ 00॥ < धषाक्षाली ; 

0. 9 0/800०७॥३/8०॥8५ :._._... 

7008! 78५॥,॥॥६8,॥ 8४४; 

॥॥ (७ [0शानननननननत ॥.] ७७ 2.[] |४0. /2. ॥00आप [एश्षा---- ०-०] १४६ 2. [.40. 
33. 0शाहधात ॥0क्षान+"--०]. [] १४॥ 2 [] ॥४6. 74, #घुआाक 9000-77. ४४४ 2. [00, 
॥8, 040॥ 2ह0६-- न] ४७ 2.[] ४. 6. ह4॥ए॥जाहा 0क्ा---।.[.] ४७॥ 2, [.]0. 
7, 80॥॥888/#॥|॥----००---।. [] १४8 2. ७. 38, 0॥9-०««ह-_ 5 [] 98: 2, [7] 
88965; 

9, 0णा8७॥क ॥शा।-------- (] ए/एफश [] का प्णाफाक्ञाण.. [मभाश#श ह.४ 


























[7 90४० 5/0..[] हु ॥9०॥० (] ५ए०॥४00.. ] 0॥0७॥ 
20, ४७॥९॥४--५------७०५०----- [] एश् ( ॥४० च।॥७श [] 0॥क$ []] ४ए४ 
2॥, ॥80086 १०0 ॥४७ ॥->-०५६ (_] #ए०्थ्शान्ना (] एशाशव [] 8शा#0 [] हाए/0)0'8 
32. ॥0 90४ 0---_«>-+- [7 ५०४७१... [] एाणाकशबा...[] 0०७॥०%:6|8७ [7] ॥07४०॥॥. 54 






२28, 0॥ ४०0 [] ७७॥४४३. ॥० (] ७७७७७ २ #८७ [] ७७॥०१६६।७८७ [] ॥9०४6 8$ 5 |8८5 






पार अल (अक्षप्रप्राव थ॑ 0 ९(#जाआ) 





नामिती / |३०॥॥॥०७०(5) 
गा पु जमाकर्ता घो माध यादें नामिती अवशरक हो 
हे एिएता, यदि हां तो उसकी जन्म तिषि 
५३ कं मम मिशक्रताओए की... ॥॥070090 ॥ # वाए 
प्रशा)भीण, | ह0/ | ॥॥8 089 0 00॥ 
आज क॑ दिम नागिती अवस्यक है अठ; मै/हात, श्री/ श्रीमती /कुपारी, __ 
85 ॥9 ॥07000 |$ 8 000 0॥ ॥॥8 0809, | /#३ 8700॥॥ 9॥॥/9॥।.॥(७॥, 



















(नाम, पता और आयु /॥श0, 8७७०४ ॥॥0 809) 


को भागितों को अवपस्कता को दौग़न मेरी / हमारी /अधबस्क की पृ होते पए उसकी ओर पे जगा की गशि प्राण करते 
को लिए मिपुक्त करता / करती हैँ / करते 


।9 7०9५४ ॥08 का0७॥ 00 08 0900%॥ था 000॥8॥ ए ॥0 00॥॥906, ॥ ॥9 0५३॥ 0 #ए / 00 / 00005 0989॥ 0७७ ॥0 
॥000॥9 0 ॥॥0 ॥07॥॥08, 


स्थान /४९९ : 
दिनांक “080 : 








साक्चियो के भाग, हरताक्षर एवं पत्ते # जगाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षए/औपूठा - निशाम 


परक्ा-८ (9), 99॥800(3) 8॥0 छ900(8) /. एक ॥ाहर85500/80 0९08॥0(9)* 
800889(0") 06 #॥॥035 0 


जहाँ जगा किसी अधर्यक व्यक्ति के नाम में हो वहाँ ऐसे नामांकन पर उम्र व्यक्ति हा! हस्साक्षर किये जाने चाहिए 

जो कानूनी रुप में उस अवस्यक को ओर से कार्य करते का हकदार हो। 

एसाक्ष (लएएक शक 7#805॥7॥8 7क्ष8 0 धाक, #6 ॥0ल्‍080॥ 000॥0 08 एक्राध्य 0/ 4 [00] [अक्तौ04/ 6॥840 92 णा शक फ़तीशाणाए, 
6 औ[ठा-गिशान दो माक्षिग्रों द्वाए अनुप्रमाणित किये जाएंगे, ॥ज्ञाछवराफ७गजा [० #॥(७७ ॥७३३6 ७३ १४० ज्लोतणाइक्क 


भवदीय #०७8 ॥8॥9॥५, दूरधाप्र क्रपाक/फर्क-स/ई-मल हैं, ग्रहित पता 
आवेदक (भवेदकां] के इस्तावा /छत॥पश(8) 00ावटणा) | #000585 छ॥ ॥00॥७७ 40/7%)।९ -ताह॥ ण८, 
र्कृ 

4 

ख् 

8 

ग 

|] 


परिचय सम्बन्धी विवरण /॥॥70200]00॥ 0६0॥$ 
परणिचियकर्ता को आम एवं प॥ 
भिशा98॥0 80055 06 ॥॥0]060/ ....... 





; दूःपाष क्र, 
0... >+... - - ------.-.. -- लिंशशाणाव॥० _ ....... ला करना मिक कक री 
खाते क| प्रकार खात| ब्रमा|क कप में १रियालित 
7990 ० ४00०७॥/:... ...... मा /७७॥ 0; ()9४०७॥॥09 ॥आए५: 
है आवेदक (आयंदकों) को ग0#/हई मे जागो है तथा ऊपर दिए गए झनकी पते की पुष्टि करा हूँ। 
॥800 ॥8 कए॥/00॥॥(5) 0 8 70/000| . ___.. जा॥8 /॥९३५ ताव 6णा॥॥ ॥8 /॥श ॥00॥ 900895(88) ॥ ॥/0५४, 
हस्ताक्षर स्थापित /90॥क0 ५९॥॥४0 
प्रबन्ध॥/अधिकाए / 00804 0॥60/ परिचयकर्ता के हस्ताकझ्र /$0ु0कञत8 0 ॥6 ॥00006 6 


(कार्यालय, उपयोग हेतु /70॥07408 ७४६) 

3. आवक का गाक्षात्कार जब) गेषो छी। प्रबोजन को पता लगाया गया. 

#0090च॥ ॥॥0५०७० 0 00099 8550॥9॥80 _____. _...... ....0ह0?0ह...........-. ७---....-.------..-...... 
2, परिनेगकर्ता शा में भाये और प्राक्षात्ाअ लिया गया, 

]॥00068 08॥8७ 0 ॥0 एकएं। & व(९४ए४९४४९५ पर ५७०४० ४५०७० कद आ 3७% 45 
3. परिन्रयकर्ता बैंक में की आये परंतु एग पुष्टि का ली गई है 

॥४०५७०श 09॥9 ८॥॥ ॥॥ ॥९ 00 0॥ ९१॥॥॥॥97 0५ | _._...... टीम काल 48 तक कक 
4... ऑतक्त फ़घार याद वाई हो, तो उसे मेसेंदा विलए..; को पागां्ट, ले) स्थार्प खाता संध्या कार्ड, गे) प्रोदय/गैपेजफ छत एप 

गिद्रांह॥8 ण॑ 800॥09। 0॥॥04॥0॥, ॥ 9॥9 : 9) 7क्षप्रषा0।, 0) ? 8 | 6७0, 6) ४०४/६८॥०४'५ 0 प्थ्ा( 

. थे) सम्मात्ति/भघन कर, डे.) प्रवो/विजली/टेलिफोप बिल, च) आय कर/बिक्रय कर आदेश, छ) अच्य 
0) श07७/॥/४१४॥॥ ७५, 9) ४४७४॥७७९॥॥७॥४॥४|७//७॥७ 0॥, ) ॥/58॥0580 ण०५, 4) 2॥008 __ 
जाता खोजे /0787#६ 8000 फा 








जास। प्रबन्धक/प्रब्धक/प्रापिकृत अधिकारे /॥80॥%॥॥8॥85£0॥%#॥095६7॥॥000॥860 0:08 


5 खाता खोलने का दिनांक 
#0000॥ 099॥80 6॥ (0॥6) _ _._. 


6. खाता खोलने बाले लेज! कोपर का (जार) अधिकार को (जाम 
#/५ ॥/७०७५०॥।३५॥७ ॥६७०श (|क्षा0) .. .......................... 0॥00 (0५॥०). .._..............-.... 

7. प्राहक को धन्यवाद पत्र भेजने का दिनाक औए परिचयकर्ता की धन्यवाद (पत्र) न का दिनांक 
[6॥ए 0 ॥ह/॥5 890॥ 0 ९७७/७७ था ,. ._ _........ ....४४॥१७ ॥७॥७॥७४८७॥ ७॥ ... .._............................ 

8. ग्राहक मैं पावती प्राण होते को दिनोक और परिचयकर्ता से पायती प्राप्त होते का दिनौक 
#एंताएम।एज्ाक्ा 90800 0८48णाश णा __ ____.___0॥00॥॥794॥097 भा ___._............ ..... 


9. डौ.ए.। फार्म पर अंकित प्रामकत रजिस्टा! में दर्श क्रिया गया और उसका क्रम संख्या; 
बिणाआशणा णा 08|0॥ शा।9००॥॥9 090७ 870॥6 598] |१०: 

0, पढ़ा प्क्मापित किया गया (पूल) भौए९ मेरी उपत्धिहि में औपचारिकताएं पूरी छो गई, 
#एफ888 9890 ॥णा (8०४००) _.....___.._.0...0ह8__ शव (ज8॥॥७8४ 00/98७ ॥ 7. 0॥958/09, 


(शाला प्रबन्ध्रद/प्रदन्पक/प्राधिकृत अधिकारी /8क्राणी #क्ाभजाभक्रा७/0॥0600 ऐ॥७छ) 





व्यवितगतत रूप में खाता खोलते का फार्म /॥00000 07छपरापठ 70॥॥70॥॥00एण000 5 


न्‍ खाता के, /& ॥ ५०0. : 
भारी स्टेट बैंक (0000॥ |५०. 


शी [। 


_. गाखा/ छा दिनैज/086 
कृपया निम्गवत विवरण के अजुमार खा खोले ग 
(कृपया खाते के प्रकार के प्लामने (/) चिह्न लगाएं] 





लिए850 00श ॥9 ॥060७॥ ३५ एश 0॥॥॥5 000. 
[7४85४58 ॥०४९ (//) !॥08 ए॥ ॥६९0७॥ 9]॥॥80] 


चातू छाता चब् बैंक खाता (पैक मुविधा महित/बैक मुपिधा रहित अ्यूज़ा रशाति २०७ 
एपाशा ॥एपण्णां 58 #06७॥॥ (॥॥॥ एाएयु०8 ॥0॥$/॥॥07 छाध्या।0 88॥0). गा ऐक्क्ापह-ी5 
[] आव्ती जी खाता अवधि गहने मासिक जगा राशि र० 
९60७॥९0॥॥॥ 00009 //९ शिशाक0 


॥000॥5, #एाए 025४ 5 _____ 


पृष्ठ ताय (स्पष्ट अक्षरों में) जन्म त्रिधि रोष्ट्रीपती 
8॥ |॥॥६ (४ 8:00/ शा (78) छ0860780॥ | एव 


पीएएन/जीआईआ क्र,(यदि आत्त किया गया दो) /#48॥3॥३0. (॥ 8॥/0॥80) ;, क/ & 

छ/8 7/0 

फाटाप्राफ़ (खाद्ठा परिचालित करते वाले सभी व्यविद्यों के) ॥#009॥00॥॥9) (॥ ॥एश5श॥४ %एथ॥१ ॥० 80000॥) 
के /8 ख।8 ग/6 


रवय॑ के हस्ताक्षर सहित 
पाम्रपोर्ट वो आकार का 
'फोरो 
#8897फगा 575 
7#ग०5%ऋाण 
00।५8॥9£0 0४॥ 


हस्ताक्षर (खाता परिचालित काने वाले सभो व्यक्तियों के) 
898 0॥65 (06 8॥ 008073 07श8॥0॥9 ॥८00 0) 
। का गर्तेपिए८ मेक जे श8४9/४ कप कार की 90000 0 


(0. 0. ॥३4०. 5004040 
क्रः 














मत्यापनकर्ता अधिकारों के हस्ताक्ष! (वें नाम 
8्ञ808 0 ४७१५ 0०॥॥0॥0 भा का 


९5.0. ७७. - 397 / 0-9-07 / 2 ॥8९- #छागछ / दि. 


शव कती। ३४ बैक प५ग68/0% 00॥ गाय कक गा ा॥00 0श७ घोष ऐेट केक जताघ0 काका 


(0 -श्यय छेटर४56720/06 20004 77८ :005: 97:00 भाएीय रेट मैं 
आती५ छे८ बैक 5५0720 000७७ प्राज़ीव ऐट /ैझ ॥५४॥/७४ ७]|0% पज़ोपारेट मै 


0 ए४जी॥॥276&574404302 0४४8६ घातीप पेट कै ६0278 ए४॥ 4 ्य् 
॥ खाता गंबालन [ होगे में में कोई एक या उत्तातीही छक्ष छा 50४0७ [६ 0॥ 5) 
00 ७ ' (प्रगुक्त खातों के प्रकाण में) 
१ ०३ |0६०:४0/ह#ा।0४ [_] फुरंर्ता/उत्तरव्ती या उत्ताीवी ॥जााण/ कक्ष थे 000०३) [॥. ५ $) 


हा 0७8६07/0॥ #८००७४७ 
| (कृपया उपयुक्त बिकल्ए मूचित को/ [_] कोई एक या कशएजोवी... ॥87॥ णा0 ण 80ए॥एशि 
2888 ॥6॥09॥8 8 9॥%/।0 ४॥0०8) 









४ [ । ; 
| आप्ाकन आवश्यक है, विधिवत भर हुआ फार्म सैलान है आवश्यक नहीं 
॥0॥4600 मह&0तापत50,#त्वा।5 शाक्वा4०४ ७५५ 7णाएाहह ॥णम६&7फछ 


॥/8१ चातू छात//बचत बैक छाग्रा/आबतो जगा छात्रा के संघातक में मर्बापत बैंक के निषणों का परातत के के लिए सहमत है 
॥ भ्र8 आ[80 ॥0 आएं४ 0॥ उि्राए5 98 0०॥॥] ।0 ॥0 7७१७९ त॑ ५४४5४॥४४/४८६. 












हर (0॥॥000॥ 
फॉर्म डी ए 4 70080 08॥ 
बैक जमाओं के संवंध में वंककारी वरिनियमन अधिनियम 949 की धारा 45 जेडए तथा 
बेकिंग कम्पनी (नामांकन) नियम 985 के तियम 2 (॥) के अन्तर्गत नामांकन 
पिणा40। छाएंक 568॥0॥ 4528 0॥॥8 0द॥॥॥9 #०0७/व0ा॥ ॥०७, 949 ॥0 0॥8 2() 
796 97006 09!4॥25 [१णा॥॥ हज) ॥॥99, 95 ॥65/8८। 00 0७009॥5, 












मै/हम॑, ॥४४__ 





(वाम और पताशाध्ा।05 2040008505 ) 








निल्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता / करतो हूँ. “काते है/, जिसे गेरी / हमारी / अवयस्के को पृत्यु होने पर उप्त जम की राशि 


0॥॥9॥ ॥॥9 |0॥१४॥ 9990॥ |0 धाणा ॥ [6 8एशा। ० ॥४ / एफ / 09 9७॥॥ ॥6 शा।0पा। ए ॥9 ४9909॥, 
शिशा॥९॥॥॥४5 ॥॥08 090 परंएशा 020०७, ग8/ 00 780॥60 0५/_____.._..... . _.. ---------------.--..... .-.- 














(उम शाज्ा/फार्पातय फा नाग और पत्ता जिमगे राशि जमा है. ॥क्षाह क्षाप 800888 0छ0॥/णी७६॥ #॥७१॥॥७४७००७॥ ।5 ॥ ४४.) 
प्वाग! ल्लौत दी जाए जिमका विवरण गीचे दिया एया है, 


जमा /0%&0श॥ 


















प्रकार खाता क्र. अन्य विवरण, यदि कोई हो 
|५8(७॥९ 0 09॥00090॥॥0 ९०. ॥७७॥०७॥ (80७॥५, ॥ 80५ 


(कूप्रया पीछे देखें/?।8४५७ गा०छ), 












32 मर पक न ये “ला 2८ नी न्यर सन ८ न ० >5 8 ललित + 
2500: (0ण॥६४७) ट्ट्छा पहां कारे) 
भारतीय स्टेट बेक 


शाही ६ 88॥ ७६ ॥१०॥१ दिनांक/0धा६ 
श्री/श्रौमती/कुमारी __.  शखा॥/9५/॥ 
8॥/शा॥॥(७ा,, 
प्रहोदय/महोंदया 
094 9॥#/9५॥), 





नामांकन सुविधा “४ ॥0/॥५8॥0॥ £४0॥।४ धा / |0/॥48॥0॥ ॥80॥7 





हम आपके #री/पुऔ/क्‌, 
वय 7 वर्ष “7 के वाम पे आपके 
नामांकन की पुष्टी देते हैं जो आपके "7 

[बचत/बालृ/अमा/वि, जप्मा आदि) 


खाता क्र. 7: के लिए है, आपका नामांकन 
फार्म दि, ">>. 















५४७ 8ए॥०४४१90 0020॥ ० ॥णा॥॥ाणा ॥808 09 ५७॥ का 
(8000 ० जआ/9॥॥(७॥-. _ __. 
मनमानी लकककमर.' «.» किक 
एण0॥_____ 

(580#श009509 ०१ 
शणि। 08 990७4 _. 





५७8४५ ॥[8%8० 
॥0०00७॥णफश 
































भवदोय १05 कि 





शाखा प्रबन्धक छाभाएी #शा89श 

















५० ५2 
भक्त छत ५७4. ०००० “ता नियेपाक बजे बथ पणजणतकब्पत4क१०4 4 


परिशिष्ट 'ख' 


३ १| 





गज गण है: भुंधैश हं हि 2 ; गली , शतक. पवगाशा " पा धिली जय किसी! आटित्ती हिजी।.. रोजी वाह 
है है अलग । 0५५ ॥ (५८५०४ लक्षपक * गथा | 
मां जल. ए देव... गणफजाण शरबमौणो ) पफ्ण बा भर्ण 
न्‍्‌ (2:52 एफ्छब धकय.. एफ ५2 ) एस पल. इक एक 
फंया गापी 'जी22 4084 | श2  शा2 308 | खो सब दवा 440. 700. 200 ० 
जाप्मक स्टेशन सै रहे क्ादिए. फ्रोहिष.. प्रतिदिेर / गाणृह शिडणशति फरहीदित | प्रशीण . भंशु/त, गौकोगों प्रौहिष | झोप॑शू पृषुह/ | 
पेणी गत 8 ) मे. 8285 है 48200. ७३४ ।. 06 क ४४ 2 
हर हाजाक,  छऋ0 7 क), 50 | 8॥ए सं#८५.... ६॥१, 97 ॥ ॥ ध, | 
टेबल 'बंका से | गा हु) ७9 ना 
शा त्त रा ५ की ।0300 | टी हु छल विकत गे 
हि | ४ [जो ह थि । 8७ [5७४ ([एिछो [मा ; | 
प कण ण्ड्ा 4 ४ + एस छ्क्ु ५ 
22" म्पू ' कि को] ह !' छठ ५ | 
२0. ग्राजिपाधाद त्तृ % ण25 ज्ाफ हि (503 09 , | 
0४ अशीणड़ हूं, श्र , 0855 , 09७ , ; , 7020 028 88 80७ | 
।4६ ' म्रधुग श्र ह भव !॒ ! [ 
329 आप हि पृ 250 | ॒ | 
रे. दंएइला भू 0040. 0ल्‍55 (0/] गलए. का | रख | 25 , 200 शक * 
70।.. तिगेजाष्णद घर १052 ॥2/ 43 28  « | 
24। शिफ्रोद्राघाव को न, - गात्व बाबर ॥4593 , , | »|» खहदीडक , ७ ४ || 
2:68. जृदावा ब' ॥05 ' 200 »> |; 2१३१0 6 5580 , | [850  छक्ी दात0 ,20 | 
470. फापपूर एव का. हम ब॥॥. 89 उक्ा शाह. कण । शक कक | 
,सिषाश्दा ष। हा मम शा 
मम लि) छ०। एज छिम| . हकओ| हिछी $ 
_ तप फोन पा पुरे कोदिन पतिदित.. प्रति. पंगल)ुक.. परगीफ. जिद मी ् 
केहल भेंचा 8 868) ही 

















$ यह संक्षेप में गाही का पार्ग वर्राता है, जो देहल में सूचीबद्ध है... 0 

9 राजधानी, शतताक्षी एवं शगशवाभी 7४5 रो! से दिखाई गई है. 

श से फाएद गाहियां. रंग से विखाई गई हैं. 9 

68 पेल/एक्पाप्रेस गाह़ियां ”.:: रंग (7) से दिखाई गई है. 

8 [ि.ा0गाव्ी छा आरंभिक एटेशन अथवा गंतव्य स्टेशन वर्शाता है, ( 

0 चलने के विन प़ो.-सोमवार, मं.“मालवार, बु.-मरुधवार, 
गुणुरवार, छु."शुद्रवार, श.-शनिवार, र.,“रविवार, दे! का दम छः 
गदी १७छने बात ६ 7॥ पंकत राशन है। है हु 

है श्रेणी ।8- प्रयय एसी, 2/&- 2 हियर एसी शयन 3/- 3 दियए 


एसी, ६0- क्ार्यपालक कुर्सीयान, ८0- शसी 
70- प्रधम श्रेणी, 8।.- शवनयान श्रेणी, ॥- हित्तीय 


की ात, 






टेबल मंबर से- अगर कोई गाही पिएले टेबल से आ रही है तो 
उसका नंबर यहां दिखाया गया है, 

टेबल नंबर को- अगर कोई गाही आगे वूररे टेबल में जाती है तो 
उप्का नंबर यहां विषाया गया है, 

प एवं पू-गाहियों के आंगमन एवं प्रस्थान को क्रगगाः प एवं छू से 
बर्शावा गया है, 
? गाहदी में भ्रोजनयाम का होना दर्शाता है. 

«»' वर्शाता है कि गाही उस स्टेशन पर नही सकती है, जाली स्थात 
यह दर्शाता है गाह्दी दूसरे मार्ग से चणती है, 


न:' टेबल नंबर के भीचे 80 - बढ़ी लाहन (ब्रोड़ गेज), |/(3 - छोटी 


लॉढ़िन (मीहर गेज), | - सकरी लाइन (नैरों गेज) दर्शाता है. 


